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3 निवेदन 
| ' | ` विय पाठकबृन्द ! आज हिन्दी-साहित्यमें राजनोति-विषयक 
पुस्तकोका जेसा अभाव है वह आपलोगोंसे छिपा नहीं हे । Sa 
|” अभाचकी पूत्तिके लिये हो यह 'राजनोति-विज्ञान' नामकी 
पुस्तक आपके सामने रखता हूं। पाश्चात्य राजनीति-विद्या- 
' ` विशारदोंके विचारोंका स्थान सानपर उल्लेख किया गया है 
` जिससे राजनीतिके गूढ रहरुयोंको पाठक सहज ही समर सक | 
| | मैंने विशेष, ध्ख्ान-इस ओर-दिया' है क्कि यह.पुस्तक.. राजसी 
| तिके विद्यार्थियोंक छामकी ह | Fian में समझता हूं इससे 
| प्रत्येक विद्यार्थी विशेषकर राष्ट्रीय विद्यालयोंके विद्यार्थी atiga 
छाभ ISN | यह पाठ्य पुस्तकोंमें रखने योग्य है। में अपने 
| इस RAÄ कहांतकः सफळ हुभा- हुं इसका निणेय चिद्यालयोंके 
शुभ-चिन्तकों, विद्यार्थियों और प्रेमी पाउकोंके ऊपर है । यदि 
पेमी पाउकोंने सदाकी भांति इसे भी अपनाया तो दूसरे संस्क- 
| रणको और भी अच्छे रूपमें पाठकोंके सामने र 
। | | विनीत-- 
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` अूमिकां ` 

आजकल देशमें राजनेतिक भावनाओंकी अद्भुत जागृति 
हो रही है। देश खराज्य और उत्तरदायित्वपूणे शासनके लिए 
लालायित हो रहा हैं। ' पर खराउ्यकी सफलताके लिए पोवोल 
और Tag राजनीतिज्ञानकी बड़ी ही आवश्यकता है ।"- मुझे 
खेदके साथ कहना पड़ता है कि, हिन्दीमें राजनीतिके सिद्धान्तों- 
की विवेचना करनेवाले ग्रन्थ नाम मात्रके हैं । राजनीबिक साहि- _ 
सका अमाव adal बहुत खटकता हे! इसी Sia 
किंचित्‌ अंशमे पूर्ति करनेके लिये मैंने यह प्रयत्न किया है। में 
नहीं कह सकता कि, इसमें में कहांतक सफल हुआ हूं, इसका 
निर्णय करनेका अधिकार पाठकोंको ही हे। में तो इतना ही 
निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे. एक वर्षके सतत 
परिश्रमका फल है । इसके लिये मुझे पचासों अंगरेजीके ग्रन्थ 
देखने पड़े हैं, और उन्हींका सार इसमें भरनेका प्रयत्न किया 
हे | इस ग्रन्यके लिखनेमें मुके प्रधान रूपसे [र्गम्नालिखित प्रन्थों- 


. से सहायता मिली है जिसे में इतज्ञता पूवक स्वीकार करता हूं | 


(1) Theory of the State by Bluntchli 

(2) Problems of Politicat Science by Row 

(3) Political Philosophy by Willoughby 

4 | The Domain of Political Science by Munro Smith 
5 

(6) 
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Elements of political Science by Sidgwick 
Introduction to Political Science by Garner | 


और भी अनेक सुप्रर्यात और प्रमाण भूत प्रन्योसे सहायता | 
मिली है. अतएव उन लेखकोंके भी हम अत्यन्त कृतज्ञ E | 
| Vara 
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हिन्दी पुस्तक णजेन्ली-माळा संख्या--२६ 


मुखाकृति निदान 
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अनुवादक, अध्यापक श्रा रामदास गौड़ Wo ए० 
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-. राजनीति विज्ञान | 

NN NN A 

— राजनोतिशास्त्र कया हे ? | 

fia भिन्न राजनीतिज्ञ राजनीतिशास्त्रकी भिन्न २ व्याण्याएँ 

'करते हैँ पर सामान्यतया राजनीतिशाख्रसे उस MAR कलपना 
होती है जो राज्य (State) के maa, ya, कर्म, धर्म तथा 
उसके भिन्न २ रुपोंका विवेचन करता है। यह दो प्रकारका है, यथा | 


” (१) सेदान्तिक राजनोतिशास्त्र ( fheoratical Politics) और 


ad व्यावदारिक राजनोतिशास्त्र ( Applied Politics Ji 
संद्धान्तिक राजनीतिशास्त्र केवळ राज्य या राज्यशासनके मूलच्का 
उसके asia, उसके सिद्धान्वोंका और उसके आवशों का 
विवेचन करता है। इसके विपरीत व्यावहारिक राजनीतिशासत्र 
उन साधनों और उपायोंका विचार करता है जिनके aaga- ` 
से राजनीतिशास्त्र तरव, आदशे व्येषहारमें लाये जा सके' । 
दूसरे शब्दांमें यों कह लीजिये कि यह दूसरी तरहका राजनीति- 
शास्र शाखनके व्यावहारिक रूप और कार्या पर प्रकाश डालता ' 
ÈI एक खप्रल्यात पाश्चात्य विद्वानने सैद्धान्तिक और व्याव- 
हारिक राजनीतिशास्त्रके उद्देशोंकों इस प्रकार प्रकट किया है-- 
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सेद्वान्तिक राजनीति व्यावद्दारिक राजनीति 
राज्यके सिद्धान्तोंका अर्थात्‌ (१) राज्यके व्यावहारिक और 
उनके मूळ, खुण, घर्मे और प्रत्यक्षरूप या शासनका विवेचन 
आदर्शो का विवेचन | (२) शासनके व्यावहारिक ओर 
(२) शासनसिद्धान्त अथात्‌ प्रत्यक्षरूपका वर्णन जिसमें जदो 
शासन-सम्बन्धी संस्थाओं, चिमाग-जुदी शासन-प्रणालियोंका वर्णन 
व्यंचस्वा,राज्यकर,कानून आदिफे ओर विश्लेषण होगा | 
सिद्धान्तोंका यणेन | (३) कानूनका व्यावद्दारिक: 
(3) कानून चनानेका सिद्धान्त उपयोग । 
अर्थात्‌ इसमें कानूनकी उत्पत्ति, 
उद्देश, विकास आदिका वर्णन 
रहता दै । 
grata जर्मन राजनीतिज्ञ ब्लंशले, ( Bluntschli ) काः 
कथन है कि “राजनीतिशाल्र उख was नाम है, जिसमें: 
) राज्यछे तत्त्वोंका, उसकी मूल प्रकृतिका, उसके गुणघर्मका, उस-: 
à विविध रूपों और विकासका वर्णन रहता है। ब्छन्शाळेकी तरह. . 
` एक दूसरा गेरियल (Garies) नामक जर्मन राजनीतिज्ञ. . 
राज्यको व्याख्या इस प्रकार करता है--“राजनीतिशाल्. 
Gam शक्तिर संत्या ( Institution of Power) समरूता A 
हे और यह राज्यको उत्पत्ति, उद्देश और agan विचार | 
करता है । पाळ जेनेट (Paul Janet) नामक फ्रान्सकाः 
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राजनौतिशात्रका अन्य en ची 3 
शक नामांकित लेलक oadama समाजशासत्रका वह 
दिसला समझता है, जो राज्यके मूळ और शासनके तरवोंपर- 
विचार करता है। प्रोफेसर सीळी महाशय राजनीतिशास्त्रकी 
ज्याख्या करते हुए लिखते है--''राजनीतिशास्त्र शासनके 
सिद्धान्तो और काययों'का उसी प्रकार विवेचन करता है जिल 
प्रकार अर्थशास्त्र संपत्तिका, जीवशास्त्र जीवनका और बीज- 


aan ` | 


इन सय मरतो और व्याख्याओंका सारांश यह है कि राजनीति- . 
WA साधारणतया सब दृष्टियो और सब बाजुओंसे राज्यका 
विचार करता है। राजनीतिशास्त्रका MGA और अन्त राज्य- 
दीसे होता है। बह जेला हि हम ऊपर कह चुके है, राज्यकी 
उत्पत्ति, मूल प्रकृति, ara और उसके विविध रूपों तथा विका- 
सपर विचार करता है | 


राजनीतिशास्त्रका अन्य शास्त्रोसे सम्बन्ध 


जिस प्रकार अर्थशास्त्र, अपराधशास्त् आदि समाजशास्त्रके 
अङ्ग है, चेसे ही राजनीतिशास्त्र भी समाजशास्त्रका एक ag. 


. विशेष दे। समाजशास्त्रके इन भिन्न भिन्न agii परस्पर इतना 


सम्बन्ध दे कि rd एक gala बिलकुल जुदा कर देना असंभव 
नहीं तो ZERIEN अवश्य हे । इनका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


' डदाद्दरणके लिये आप राज्यको ळे लोजिये | जैसा हम ऊपर | 


बतढा चुके है--राज्यपर विचार करना राजनीतिशास्त्रका काम: 


S . C . FRETS tri 
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है, पर राज्यहीसे सम्बन्ध रखनेवाले कितने ऐसे आर्थिक प्रश्‍न 
हैं, ज्ञिनपर विचार करना अर्थशास्त्रका काम है। इसी प्रकार 
राजनोतिशास्त्रका और भी अनेक शास्त्रॉसे सम्बन्ध है। 
सुप्रसिद्ध फु च्च राजनीतिक लेखक पाळ जेनेट (Paul Janet) 
लिल्लता हे--राजनोतिशास्त्रका अर्थशास्त्र (0०11231 econo- 
my) या सम्पत्तिविज्ञान ( Science of wealth ) से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। इस प्रकार उसका ` कानून-इतिहास rda 
शास्त्रसे भी सम्बन्ध है। डेलिनेक (Jellinek ) नामक 
विख्यात Bas तो इससे बहुत आगे बढ़कर कहता है कि 
राजनीतिशास्त्रका सम्बन्ध न केवल अर्थशास्त्र, कानून-विज्ञान 
ओर इतिहाससे हे चरन्‌, मचुष्यशास्त्र, मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र j 
ओर भूगोलले भी है। इतना ही नहीं ये सच शास्त्र इसके 
सहयोगी हैं । यहां हम यह डचित समझते हैं कि इस aar 
कुछ खुलासा कर दे कि भिन्न २ शास्त्रोके साथ इस शास्त्रक्ता 
क्या सम्बन्ध है । | 


समाजशास्त्र ओर राज़नीतिशास्त्र | 


दम ऊपर कह चुके हैं कि राजतीतिशास्त्र समाजशास्त्रका ag- 
विशेष है । इन्हें एक दूसरेसे बिलकुल जुदा कर देना genea 
है। इन दोनोंके dad सीमाधन्धनको पष्ट लाइन खोंचना 
दुष्कर है। राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्रका बच्चा है। हां, चैज्ञा- 
निक अन्वेषणके लिये हम इन्हें थोड़ी देरके लिये अळग २कर* | 
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amata और aina ५ 


सकते है,पर इनके बीचममेंसोमाबन्धनकी नेसर्गिक लाइन खींचना 
तो असंभव भी कहा जाय तो विशेष अतिशयो क्ति न होगी । 


समाजशाख् उस शास्त्रको कहते हे जिसमें शास्त्रीय रीतिसे 
समाजका इस दृष्टिसे विचार किया गया है कि वह व्यक्तियोका 
समुदाय है । दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि समाजशास्त्र उस 
man नाम हे जिसमें agint उनके सामुदायिक रूपमें विचार . 
किया गया हो । इसके विपरीत qadama समाजके केवळ 
एके रुपका-राजनोतिक रूपका विचार -करता है। अर्थात्‌ राज- 


नीतिशास्त्रका कार्यक्षेत्र समाजशास्त्रके काय्य क्षेत्रसे संकुचित 


है | इतना होते हुए amama और राजनीतिशा्रका _ 
पिता पुत्र तुल्य सम्बन्ध है । जहां समाजशास्त्र समाजपर, मानव 
ससुदायपर सब द्ृष्टियोंसे विचार कर सकता है, वहां राजनीति 
शास्र समाजके केवळ राजनीतिक Tag (Political side) पर 


विचार करता है | 


इतिहास ओर राजनीतिशास्त्र 


इतिहास और राजनीतिशाख्रका भी afa सम्बन्ध है। 
हां, यहां दम इतना अवश्य कहेंगे कि जहां समाजशास्त्र और 
राजनी तिशास्त्रका पिता पुत्र तुल्य.सम्बन्ध है, वहां इतिहास और 
राजनीतिशासत्रका भाई भाई सा सम्बन्ध है। खुप्रख्यात qa- 


'नीतिके लेखक जेलिनेक ( Jellinek ) महाशयका कथन. हे, 


किसी भी प्रकारकी संस्थाओंका अध्ययन, चाहे वे राजनीतिक हों, 


CC-0. Mumykshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द ~ राजनीति विज्ञान 


Ae NE का SA SES A 
चाहे कानूनी या सामाजिक हों, बिना तिद्दासकी सहायताके 
नहों हो सकता । राजनोतिज्ञके लिये राजनीतिक संख्या ओके केवल 
शुण -धर्मकाही अध्ययन बस नहीं होता, उसे इस चातका भी 
अध्ययन करना पड़ता है कि इन संल्याओंका विकास केसे हुआ, 
'डनमें समय समयपर किस किस प्रकारके परिवर्तन होते गये 
और डन परिवतेनोंसे मनुष्य-समाजकी सभ्यतापर' कया कया 
अभाव पड़े | राजनीतिशके लिये इन बातोंका जानना अत्यन्त आ- 
वश्यक है और ये बात इतिदाससे/सम्बन्ध रखती हैं | राजनीति- 
शास्र और इतिदासके इस अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धको देखकर 
राजनीतिके सुप्रसिद्ध आचार्य्य, सीली, महोदय कहते हैं, “यिना 


इतिद्दासके राजनीतिशास्त्र निकम्मा है और बिना राजनीतिशास्त्रक्रे - 


इतिहास famem हैं” 
यद्यपि इतिहास और राजनीतिशासत्रका अत्यन्त घनिष्ट 
सम्बन्ध है और इतिहास राजनीति-शासत्रकी सामग्रो तैयार 
करता है, पर हम सुप्रसिद्ध पाश्चात्य राजनीतिक लेखक फ्रोमेन 
होदयके इस कथनसे सहमत नहीं कि “इतिहास भूतकाळीन 
राजनीति है या भूतकालीन राजनीति ही इतिहास है ।” अगर 


फीमेन्‌_महोद्यका अभिप्राय केवळ राजनीतिक संस्थाओंके इति- 
ATA होता, तो हम उनके साथ सहमत हो जाते पर उन्होंने 


$ 


केवळ “इतिहास” लिखकर अपनी व्याख्याको कमजोर कर दिया 


है। नये'२ आविष्कारोंके, भाषाओंके, रीतिरिवाजोंके, उद्योग | 
` न्धाके मी इतिहास हैं। बतळाइये, इनका राजनोतिशास्त्रसे _ 
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ऐसा कौनसा आवश्यक सम्बन्ध है, इसी तरह सब प्रकारकी 


राजनीतिका भी सम्बन्ध इतिहाससे नहीं है। विशुद्ध तारिवक 


राजनीति (Pure philosophical politics ) भी इतिद्दासमें 


-केसे खमा सकती है ? 


इतिहासका काय्य खंसारमें होनेवाली महरुवपूर्ण घटना-- 
ओंका avta करना और उनसे होनेवाळे विविध प्रभावोंको. 
प्रकट करना है। इसके अतिरिक्त इतिहासका यह भी काम हे. 


“कि विविध संस्थाओंके विकास और पतनका परिचय करवाना 


झर यह दिखळाना कि इनमें सृष्टिके नियम किस किस प्रझारसे 


'कार्य्य कर रहे हैं, अर्थात्‌, इतिहासका कार्यक्षेत्र राजनीतिक.घट- 
'नाओंके वर्णन या विश्छेषणतक ही परिमित नहीं है चह विशाल 
है और इतिहास तबसे चला आ रहा है जब मचुष्यमें राजनीतिक 


भावनाओंका उद्य भी नहीं हुआ होगा। इसलिये इतिहास 
और राजनीतिशास्त्रका घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करते हुए भो 


यह कहना ठीक नहीं कि “इतिहास भूतकालीन राजनीति है, 


और भूतकालीन राजनीति आधुनिक इतिहास है ( History 


is past politics or that politics is present history)1 


अर्थशास्त्र ओर राजनीतिशास्त्र 


हमने इस अध्यायके आरम्ममें aa और राजनीति- 


MAÈ सम्बन्धपर कुछ प्रकाश डाला है, पर वह इतना थोड़ा 
है कि उससे शायद पाठकोंको सन्तोष न होगा । अतएव इसी ` 


“ 
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विषयपर और दो शब्द लिखने अनुचित न होंगे । इतिदासकी 

तरह अर्थशास्त्र Maria भो भाई भाई सा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है विशेष कर इस युगमें तो यह सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो 

गया है कि शायद किलो ऐतिहासिक युगमें ऐसा सम्बन्ध नहीं 

रहा होगा। आजकल राज्यकी बहुतसी बाते आर्थिक नोतिपर 

निर्भर करतो हैं । पू'जोदारो और मजदूरोंमें बया सम्बन्ध है और 
कया होना चाहिये ? देशकी सम्पत्तिको किस प्रकार बृद्धि की 

जावे ? कोन कौनसे माळपर केसे केले कर लगाये जावं १ 
दशके लिये संरक्षण-नीति लाभकारक है कि अबाध्य वाणिज्य 

. नीति? ये सब प्रश्‍न ऐसे है, जिनका सम्बन्ध जहां अर्थशास्त्र से 

है, वहां राजनीतिशास्त्रसे भी है, इसी प्रकार कई ऐसे विषय हैं, ` 
जिनका सम्वन्ध इन दोनों meta है | 


इकरार-सिद्धान्त 
राज्यकी उत्पत्तिके सम्बन्धे जिल सिद्धान्तने गत दो सो" 
वर्षों से यूरोप और अमेरिकाके विद्वानोंका ध्यान खींच रखा है, 
वह इकरार-सिद्धान्त ( The Compact theory) है । हमारे' 
महाभारतमें भी इस सिद्धान्तका दिगदर्शन है । श्रीयुक्त चिन्ता- 
मणराव वेद्य “हिन्दी महाभारत मीमांसा” में लिखते हैं :--- 
_ “राजसत्ताकी सूळ उत्पत्ति केसे हुई और उस सत्ताके साथ- 
- ही साथ न्यायानुसार राज्य करनेकी.जवाबदेही राजालोयोंपरः 
केसे आ पंड़ी ! इन प्रश्नोंके सम्बन्धमें एक और सिद्धान्त महा-- | 
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TEA महक 


MEA 


भारतमें पाया जाता है। इल सिद्धान्तमें यह कल्पना की गयी है 


कि राजा ओर प्रजाके बीच इकरार हुआ था । पाश्चात्य देशोंमें 


हान्स आदि राजकीय तत्त्मवेत्ताओने यह सिद्धान्त प्रतिपा दितः 
किया है कि आरस्भमें. राजा और प्रजाके वीच इकरार होता ar 


इस बातपर ध्यान रहे कि हजारों वर्षे पहले भारतीय आय्यों ने 


यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया था ।_ शांतिपवके _६७ चें अध्या-. 


यमें यह वर्णन है कि पहळे राजाके न रहनेसे बळी निउईँळको 
जळकी मछलियोकी नाई' खाने लगे, तब सब लोगोंने मिलकर 
नियम किया कि “जो कोई किसोसे कटु भाषण करेगा, उसे 
मारेगा या किसीकी खो अथवा द्रव्यका हरण करेगा, उसे हम 


त्याग देंगे।” यह नियम सब ळोगोंके लिये एक सा है, परन्तु जब .. 


इसका परिपालन नहीं हुआ तब सारी प्रज्ञा राके पास गयी. 
ओर कहने लगी कि हमारा प्रतिपालन करनेवाळा कोई अधिपति 
हमें दो, तब ब्रह्माने AJA आज्ञा दी । उस समय aga कहा-- 
“मैं पापकर्मसे डरता gi असन्मार्गसे चलनेवाळे agatat 
राज्य करना पाप है ।” तब ळोगोंने कहा-“राष्ट्रमें जो पाप होगा; 
वह Kala लगेगा । . तू मत डर, तुरू हम पशुओंका पचासर्वा 
रुला ओर अनाजका gania देंगे । शस्त्र Te और वाहन 
लेकर हमारे सुखिया लोग तेरे साथ रहेंगे। तू सुख और amaa 
राज्यः कर, हम अपने धर्मांचरणका चौथा हिस्सा भी तुमे 
देंगे ।” इसको स्वीकार कर मनु राज्य करने लगे । अधमो और 
AIR दण्ड देकर धर्मके समान उसने राज्य किया । इस maa 
ji 


d | CC-0. Mumykshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० ~ राजनीति ama ~- 


इकरार सम्बन्धी यह कल्पना की गयी है कि राजा aah ag- 
खार प्रजापर राज्य करे तथा पापियोंको दर्ड दे और प्रज्ञा उसे 
कर (लगान) दे। मुख्यतः जमीनकी पेदावारका दशमांश और ag 
तथा व्यापार आदिका पचासवां हिस्सा दे | यह मान लेनेमें कोई 
हजे adi कि प्राचीन काळमें भारतके राजा और प्रज्ञा दोनों इस 
प्रतिज्ञाके अचुलार बलते थे और राजा लोग इससे अधिक कर 
नहीं लेते थे ।” 5 

उपरोक्त अवतरणक्र्से हिन्दूशास््रॉके अनुसार राज्ञा और 
प्रजामें इकरारकी कया कल्पना है, इस बातका ज्ञान nari 
हो गया दोगा। अब हम पाश्चात्य छेखकोंकी दृष्टिसे भी इस 
विषयपर कुछ प्रकाश डालना चाहते है" 

महासारतकी तरह कई पाश्चात्य विद्वानों और राजनीतिज्ञ 
महाचुमार्वोने भी यही प्रतिपादित किया है कि प्रजा और राजाके 
इकरारहीसे राज्यखंस्थाकी उत्पत्ति हुई। प्रजाने शाजाओंको | 
कर ओर अन्य प्रकारकी सहायता देना तथा राजाकी हुकूमत 
मानना स्वीकार किया, और इसके बदलेमें राजाने प्रजाकी रक्षा- 
का इकरार किया । पाश्चात्य विद्वानोंका कथन है कि da 
की अधिकांश राज्यक्रान्तियां इसी इकरार-सिद्धान्तके कारण 
हुई । जहां प्रजाने देला कि राजा अपने इकरारके मुताबिक | 
कतेव्य नहीं कर रहा है, उस राजाके प्रति amè भाव दूषित 


Kar अवतरण सने यौयत To माधवराव सम्रेके हिन्दी अनुवादसे कृतज्ञता, 
पूवक लिया इ । 
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° इर्करार-सिद्धान्त _ ११ 


डोने लगते है और पक समय आता है, जव येही भाव क्रान्तिका 


रूप धारण कर लेते | 
aga पाश्चात्य Jari जिन्होंने इकरार-सिद्धान्तके 
“विषयपर कुछ लिखा है, सबसे पद्दळा लेखक रिचार्ड, इकर... 
(Richard Hooker) 21 ag bum पादरी था। इसने 
सन १५६४ में “Ecclesiastical Policy” नामक ग्रंथ लिखा | 
डसमें इसने पोयोके धार्मिक अधिकारोंकी रक्षा करते हुए इक- 
रार-सिद्धान्तका समर्थन किया है। इस समय इङ्गलेणडके लोगों. 
की मनोवृत्ति कुछ ऐसी होने लगी थी कि वे इस प्रकारका 
कोई सिद्धान्त बड़ी उत्छुकरतासे ग्रहण कर सकते थे, जिसमें यह 
प्रतिपादित किया गया है कि राजाके अधिकार प्रजाकी emfa- 
पर निम र करते हैं, राज्यसंस्थाकी उत्पत्ति प्रजाहीके द्वारा हुई । 
-लोगॉने इस सिद्धान्तको उत्सुकतासे स्वीकार किया, इसके बाद 
और भी कितने ही बड़े २ पाश्‍चात्य राजनीतिक लेखकोने इस 
-विषयपर Bam उठायी । सुप्रसिद्ध पाश्‍चात्य लेखक ग्राटियस 
(Grotius) ने अपने विख्यात ग्रन्थ “Law of War and 
Peace” में, मिल्टनने अपने “Tenure of Kings and 
Magistrate” Ñ, फ्युकेन डाफेने अपने “Law of nature and 
-of Nations? में, sugen? अपने “Tractatus Politics” 
:में और इन सबसे विशेष थामस हाब्सने अपने “Leviathan”. 
में इस - इकरार-सिद्धान्तकी बड़े जोरसे पुष्टि की है। इसी 
समय सुप्रसिद्ध राजनीतिक लेखक छाक हुए जिन्होंने 


Ce | 
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“Two Treatises of Government? नामक अपने ग्रन्थमें इख 
सिद्धान्तको विचेचनात्मङ पुष्टि की है, आपके एक सदी बाद्‌ 
खुप्रसिद्ध पाश्चात्य तश्वज्ञ रूसो हुए, जिन्होंने अपने “Le 

Contrat Social” dai विशेष तौरसे इसी सिद्धान्तका 
प्रतिपादन किया है। आपने इस ग्रंथके द्वारा इस सिद्धान्तको 
अत्यन्त लोकप्रिय कर दिया | 

अमेरिकामें भी वहांकी राज्यक्रान्तिफे समय, यह सिद्धान्त 
छोगोके हृदयोंपर जोरदार अधिकार जमाये हुए था । अमेरिकामें 
जिस समय राज्यक्रान्ति हुई, उस समय अधिकांश छोगोंका 
यही ख्याल था कि “इकरार ही अधिकारकी सूलर्मात्त है |; 
लोगोंकी सम्मतिहीसे राज्यसंस्था अस्तित्वमें आयी है। “feat | 
सरकारको यह हक नहीं हे कि यह उन Anie जबरद्स्ती 
अपनी हुकुमत मनवावे जिसकी रुधापनामें उनकी सम्मति नहीं: 
है।” इस प्रकारके ख्याल क्रान्तिके समय अमेरिकामें फैले हुए. . 
थे | अगर यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस 
समय ये बातें धामिक सिद्धान्तोंकी तरह मानो जा रही थो | 
सोलहवी और सत्रहची सदीमें इस सिद्धान्तका प्रभाव बहुत | 
अधिक बढ़ा हुआ दीलता हे agian कि ड्‌ की रानी 
मेरीको यह स्वीकार करना पडा था कि “राज्यशक्ति और कुछ | 
| नदो, केवल लोग ओर राजाके बीचका इकरार हे।” इसी बातको 
 इसो(सद्धान्तको जञार्ज बुचाननने अपनी पुस्तक “Rights of 
Kings among C०5” में बड़ी प्रबळतासे पुष्ट किया है।, . 
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इकरार-स्ब्द्वान्तकी समालोचना १३ 


आगे चलकर ओर भी सिख ana a चलकर ओर भी कितने ही महान्‌'लेलकोने इस सिद्धान्तका 


समर्थन करते हुए राज्य शक्तिकी fafa इकरारके इसी faata- 
पर मानी है । i 


इकरार-सिद्धान्वकी समालोचना 

जैला कि हम ऊपर कह चुके हैं सोल्हवीं, सत्रहवीं खदीमें 
'इकरार-सिद्धान्त खव लोकप्रिय हुआ। अठारहथों सदीमें भी 
इसकी खूब बोलबाला हुई। इन तीनों सदियोंमें विख्यात २ 
विद्वानोंने ईनपर कलम उठायी | जनताकी तो बात ही क्या, पर 
खुद राजाओंतकपर इस सिद्धान्तका प्रभाव पड़ा | पर उन्नीसवों 


; सदीका प्रभावशाली राजनीतिक मत इसके अनुकुल नहीं रहा | 
agafar (Ludwig), Sah वेन्थाम, सर हेनरी मेन, थामस हील 


ओन, GERTE वर्क, प्रो० ब्लन्शळे, सर फ्रेडरिक पालाक, Mo 
रिची ( Ritchie) आदिने इस इकरार-सिद्धान्तका खण्डन 
किया । उन्हॉने इसकी acanar दिखलानेका प्रयत्न किया | 
Tam तो लिखा हे कि यह सिद्धान्त बिलकुल ifada है । 
इसे कोई आधार नहीं अतपच इसपर व्यर्थकी सिरखपी करना 
'फजल I सर हेनरी मेनने लिखा है--राज्यकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धका यह इकरार-सिद्धान्त व्यथं ऑर निकस्मा है । इसी 
प्रकार अन्य महाशयोंने भी इसकी कड़ी समालोचना की है | 
इन समालो कोने इस सिद्धान्तके खिलाफ कुछ दळीळे 
देकर इसकी निरुसारता प्रकट करनेका प्रयत्न किया हे | 
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इनमेंसे कितनोंदीका कथन है कि यह सिद्धान्त इतिहाखके 
अनुकूल नहीं । igra एक भी ऐसा उदाहरण नहीं fagar 
जिसमें यद बात हो कि aga असुक राजा और प्रजामें अमुक 
असुक इकरार हुआ हे, ओर इसी इकरारपर राज्यसंस्थाकी 
उत्पत्ति हुई दै। सुप्रसिद्ध arara, रीन, मदोदयका | 
कथन है कि ऐतिहासिक gea देखा जावे तो यह सिद्धान्त केवळ 
कपोळ sega (Fiction) है । दूसरी दात यह कही जातो है कि | 
यह सिद्धान्त बुद्धिमें भो बराबर नहीं जमता क्योंकि जब मनुष्य 
Rega निसर्ग अवस्थामें था, क्या उस समय उसके दिमागमें 
इस प्रकारके इकरारकी कल्पना आ सकती थो। इस प्रकारके | 
कुछ और भी कारणोंको लेकर कितने ही पाश्चात्य ठेलकॉने इस | 
इकरार-सिद्धान्त (Compact Theory) की कड़ी समालोचना | 
को है । अंथके बढ़ जानेके मयसे हम इस विषय्रका जो कुछ | 
थोडासा दिग्दशंन हुआ है उसोसे संतोष मानकर इस विषयको | 
यहों समाप्त करते È | | 
| 


राज्य उत्पत्तिका पेतुक सिद्धान्त | 
प्राचीन , समाजञ-संगठन-विज्ञानके अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान 
To एफ० मेकलेनन महोदया कथन है-"राजकोय संस्याकी 
उत्पात्तिके विषयमें जो पैतुक सिद्धान्त है, उसका आशय यह है | 
कि कुटुस्बके विकासकां परिणाम समाज़में परिणत हुआ है और | 
पहले पहल एक मचुष्य, एक स्री और कुछ asih संयोगले 


Fo 15506 + fr UT FAN Na 


| राज्य उत्पक्तिका पेतक सिद्धान्त ष 
कुटुम्ब-संस्थाका आरम्म हुआ | पहले पहळ एक ही कुम्ब दोगा । 
विवाह आदि संबन्धसे नये नये कुटुस्वोकी उत्पत्ति होने ळगी + 
चढ़ते बढ़ते ये जातीय दलोंमें, जातीय इलोंसे समाज आदिमें. 
परिणत होने छगे। यहां यह बात घ्यानमें रखना चाहिये कि. 
इस MRAR समाज-व्यवस्थामें घरका जो बड़ा बूढ़ा होता था, 
उसीकी ggal सब कुटुस्वके छोगोंकों चलना पडता at 
लोगोंके बढ़ जानेसे जब pra विभक्त होते थे तब भी जो aa- 
से बड़ा आदमी होता था, सबको उसके aaria रहना पड़ता: 
था। जब समाजका विकास होने लगा और खमाजमें gaa- 
तरस्थाको आवश्यकता होने लगी, तब उन्होंने इस कौटस्बिक 
पद्धतिद्दीपर राञ्यपद्धतिक्ी नींव डाळी अर्थात्‌ जिस प्रकार: 
Sga Saga और विद्यावृद्ध मनुष्य Setan सिरताज्ञ और 

-रक्षक समझे जाते थे वेसे ही समर्थ, योग्य, प्रतापशाळीः " 
ओर अनुभवी मनुष्यक्नो वे अपना सरदार बना लेते थे और सब 
उसीके आज्ञाधीन चलते ra पद्धतिके विकारूसे राज- 
कोय संस्थाकी उत्पत्ति हुई अर्थात्‌ इस Raraga राज्यञ्गी 
उत्पत्ति पेतुकसिद्वान्तपर निर्भर करती है। यहां यह चातः 
ध्यानमें रखना चाहिये कि जिस प्रकार wetan पुरुषोंहा मसे 
मुखिया होता था, वेले हो कुछ अन्तरक्रो लिये हुए राज्यक्री भी 
hs चली। बस यही पेतृकसिद्धाल्तका सारांश है। az 

षयपर जहां कुछ पाश्चात्य विद्ठानोंका मत है वहां 
कितनोंका प्रतिकृल भोहे। जो Saka हैं, a 
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“कथन है कि इस सिद्धान्तकी स्थिति इतिहासपर नहीं है। उन 
का कथन हे कि प्राचीन कालमें केवल पुरुष-प्रधान कुटम्ब ही 
न थे, चरन्‌ स््री-प्रघान कुटुम्ब भी थे, अर्थात्‌ Lawak 
-थे या हे जिनमें पुरुषके स्थानमें खत्री कुटुग्वको मुखिया रहती थी 


और स्त्रियोंके सम्बन्धले कुटुम्ब पहचाना जाता था । इसळियेः 


“केचछ यह कहना कि पुरुष हो सदा कुटुस्बका मुखिया होता 

आया है और इसी कौटुम्बिक पद्धतिके चिकासपर राज्य-उत्पत्ति 

"हुई है, aata सत्य नहीं | 

. झुछभी हो, पेतुकसिद्धान्तको अधिक पुष्टि मिल रही है 
ओर संसारके इतिहासको अवलोकन करनेपर या समाजरचना 


“पर विचार करनेपर पेतुकसिद्धान्तकी ही ओर अधिक ध्यान | 


आकर्षित होता है । 


शक्तिसिद्धान्त | 


कई लेखक राउ्य-उत्पत्तिका कारण शक्ति समझते Bi 
उनका कथन हे कि प्राचीन काळमें.कोई शक्तिशाली मनुष्य. अपनी 


भौतिक शक्तिके बलपर उन छोंगोंपर अपना अधिकार जमा. 


Ba था, जो राजकोय रूपसे agana ( Politically 
unorganized ) होते थे, और उनपर अपनी हुकूमत चलाता 
'था। इस प्रकार वह अपना राज्य स्थापित कर लेता था। 


“इसी प्रकार बहुतसे राज्योंकी उत्पत्ति हुई । सुप्रसिद्ध राजनैतिक | 
"आचाय हा म॒ महोदयने 492“ Original Contract” में लिला | 
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` _ राज्यसम्बन्धी सावयव-सिद्धान्तः. ` 

. » कई पाश्चात्य राजनीतिविशारदोका कधन है कि राज्यके 
प्रधान. शुणोमेंसे साचयच-एकता ( Organic unity.).. भी | 
'एक है। सावयव-एकता एक पेखा: शब्द दै, जिसका ठोक R 
अर्थे हमारे बहुतसे पाठक नहीं TARI, अतएव. यहां इम इसका 
खुलासा कर देना आवश्यक समझते है । हमारा शरीर भिन्न 
भिन्न अवयवोंका एक सुसंगडित संघ है | शारीरमें. जितने aa- 
यच हैं, उन सबका एक दूसरेके साथ घनिष्ठ सर्वन्य है। जहां 
किसी अवयवो चोट लगी कि उसका अलर शरीरके सब अव- 
यवॉपर होता है AA कांटा लग जानेसे, हाथमें सुई चम 
जानेसे हाथ और पेरको तो दुःख होता ही है, पर इनके साथ २ 
शरीरके सब अवयवोपर भी इसका प्रभाव पड़ता है 1 इसी 
अकार किसी अन्य अवयवमें चोट ळगनेसे कवळ डसीको दु:ख नहीं 
होता, पर शरीरके अन्य हिस्लॉको भो, उसके साथ. २ न्यूनाधिक 
दुःख होता है । देखा गया है कि कमी २ पेरमें जत्तेके फोडेले .. 
केवळ पेरहीको तकलीफ़ नहीं होती, पर इसका लार] शरीरपर 
असर होकर AJAR ज्वरतक चढ़ जाता है । इन सब बातोंसे 
यह प्रकट होता हे कि शारीरके सब अवयवोमें एकता है, इन 
सबका आपसमें, जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, घनिष्ठ सम्बन्ध 
R1 एक अवयवके सुख दुःखका प्रभाव दूसरे अवयवपर पडे 


“बिना नहीं रह सकता । शरीरके इन ,अचयबोंकी, इस, घनिष्ट . 
_पकताददीका नाम. साचयव-एकता (Organic unity ) 81 
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कितने दी समाजशाख्वेत्ताओं तथा राजनीतिके Aa सजनातिक मजल्या 
शरीरके इन अवयवोंकी .एकताका मिलान समाज या राज्यरूपी 
शरीरके अवयवाकी एकतासे किया है, और उन्होंने इस खम्बन्धमे 
एक सिद्धान्त स्थिर किया है जिसे समाज या राज्यकी सावयव- 
एकता (Organic Theory of the Society or State) कहते 
हैं। उनका कथन है कि उन लछोगोंका समुदाय जो परस्पर एकता. 
के सूत्रमें बंधे हुए नहों हैं तथा जिनका आपसमें सम्बन्ध नहों है, 
समाज या राज्य नहीं कहळा सकता । इस प्रकारके विश्ट लळ समु. | 
. दायसे समाजका शरीर-संगठन नहीं होता इनका कहना है कि | 
जिस प्रकार विश्एङ्ुछ और असम्घद्ध अवयचोंसे शरीरका सङ्गउत | 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार मचुष्यरूपी उन अवयवोंसे समाज | 
या राज्यका खङ्गठन नहीं हो सकता ज्ञो किलो न किलो प्रकारक 
' एकताके सूत्रले बद्ध नहीं हैं तथा जिनमें परस्पर कोई ara नहीं, 
'है। शरीरके संगठनके लिये जिस प्रकार उसके भिन्न २ अवयत्रो- 
की एकताकी आवश्यकता है, उसी प्रक्ारकितने ही dani 
angan समाज या राज्यरूपी शरीरके संगठनके लिये उसके! 
अचयचरुप सदस्योको एकताकी आवश्यकता है; पर इस 1 
'यमें कई भिन्न २ मत हैं । समाजशास्त्र या राजनीतिके कितने हो 
' पण्डित. इस सस्बन्धमे agaang ( Monistic Theory ) को 
सामने लाते हैं और कहते हें कि खुसंगठित खमाज ( न 


nized Society) एक पेला समुदाय दै, कि जिसमें उत 
“छोगोंका कोई खतन्त्न अस्तित्व ही नहीं है जिनसे यह समाज | 
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समुदाय बना है या संगठित हुआ है। घे कहते है कि जिस प्रकार: 
किसी पदाथे झे परिमाणुओंका aaa अस्तित्व नहों रहता, उनका. 
अस्तित्व उस पदार्थ में छीन हो जाता है, ठीक यही दशा समाजके 
खद्स्योंकी होतो है | उनका व्यक्तित्व,उनका स्वतन्त्र अस्तित्व 
विराट शरीर समाजमें लीन हो जाता है । इसके अतिरिक्त एक 
दूसरा सिद्धान्त है जिसका नाम वेयक्तिक-स्वातन्त्रय-सिद्धान्त 
‘Monadnistic Theory’ है। ag सिद्धान्त उपरोक्त सिद्धान्ते 
विपरीत है । इसका मन्तब्य यह है कि समाज और कुछ नहीं 
बद लोगोंका या छोगोंके समुदायका एक जर (Aggregation) 
है जिसमें कोई घास्तविक एकता नहीं रहती । हर एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य या मनुष्योंसे प्रायः खतंत्र रहता है | समाजका उसपर 
कुछ ऋण नहीं । किसी आकस्मिक समीपता ( Accidental 
Uxtaposition ) को छोड़कर चह अपने आसपासवालॉसे 
अलग या स्वतंत्र रहता है । इन दो सिद्धान्तोंके बीचका एक और 
सिद्धान्त है जिले “Dualistic conception' कहते हैं। इस 
सिद्धान्तका यह आशय है कि व्यक्तिका समाजके साथ सम्पूण 
सम्बन्ध तो. नहीं है पर कुछ सम्बन्ध तो अवश्य है अर्थात्‌ 
व्यक्तिको कुछ अंशॉमें समाजके आश्रित रहना पडता है अर्थात 
इस सिद्धान्ते मन्तव्यानुलार न तो व्यक्तिका अस्तित्व समाजमें 
विलीन ही है और न चह समाजसे या अपने आतलपासके 
सामाजिक वातावरणसे बिलकुल जुदा या स्वतंत्र ही है | 

अब हम सावयव-लिद्धात्त (Organic Theory ) पर 
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वापस आते हे । इस सिद्धान्तके आचार्य्यो'ने मचुष्य-शरीरके साथ 
समाज-शरीरकी तुलना करनेका प्रयत्न, किया है । इन्होंने यह 
दिखलानेका प्रयत्न किया.हे कि शारीरके रक्तबिन्दुओं (Cells) 
का शरीरके साथ जो सम्बन्ध हे ठीक चहो सम्बन्ध मलुष्योंका 
समाजके साथ है । | 
जैलिनेक (Jellinek) नामक एक विद्वानका कथन : 
है कि राज्यसे सम्बन्ध रखनेचाळा यहं सावयव-सिद्धान्त बहुत | 
ही पुराना ओर लोकप्रिय हे । सुप्रसिद्ध प्रीकतत्त्वज्ञानी या | 
दाजनीतिशास्त्रका प्राचीन आचाय्य' SNA? अपने 'डो | 
रिपन्छिका? ( De Republica ) नामक mai रिपब्लिककी | 
gen एक विराट मनुष्यसे को हे. और बड़े जोरसे यह प्रतिपा" | 
ga किया (है कि. सवॉपरि सुव्यवस्थित aiaa शासन | 
(Common wealth ) वही हे, जिसकी बनावट तत्तत्रतंः | 
मजुष्य-शरोरकी बनावरसे समानता रखती हे । प्लेटोने | 
कहा है कि जिस प्रकार शरोरके सदस्यरूप किसी अवयवको | 
चोट लग जानेसे सारे.शरीरको वेदना होती हे और चह उस 
दुर्गलत अवयवके साथ सहानुभूति दिखलाता है, ठोक उसी | 
प्रकार समाज जिन व्यक्तियोंसे बना है, sada किसीको बोट | 
-पहुंचनेसे सारे समाजको धक्का लगता है | अत्यन्त विख्यात ग्रीक 
. पण्डित सिसरोने राज्य State ) और व्यक्तिकी तुलना की | 
है । उन्होंने राज्यके प्रधानकी उस आत्मासे तुलना की हे जो | 
आनव॒-शरीरकों सञ्चालित करती हे [. इसी प्रकार : अन्य कई ' 
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राज्यसस्बन्धी araa feaa . ३७ 
लेखकोंने भी इसी प्रकारकों तुलना. की RI asai सदीफे 


` बहुतसे पाश्चात्य लेखकोंने तो इस तुलनाको बड़ा महत्त्व दिया. 


है। हां, इसके पश्चात फान्सकी राज्यक्रान्तिसे इस सिद्धान्तका 
महत्व घटने लगा और इस विचारको विद्येष अनुमोदन मिलने 
छया कि राज्य और कुछ नहीं केवळ एक कृत्रिम चीज़ है । इससे 
सावयव-सिद्धान्तको धक्का पहु'चने लगा । पर उन्नीसवीं सदीके 
मध्यमें फान्सके तत्त्वक्षानियोऊे इस विचारके खिलाफ प्रतिक्रिया 
शुरू हुई और इस विचारको विशेष प्रोत्साहन मिलने लगा कि 
राज्य एक शरीर ( 07४275० ) है। इस समय dai 
इस सिद्धान्तका बहुत मोह बढ्ने छगा। जर्मन राजनीतिविशारद्‌ 


SRA अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ (Theory of the State) 


में सावयघ-सिद्धान्तको बड़ी योग्यतासे पुष्ट किया हे । उसने 
द्खिलाया है कि राज्य मानवी शरीर ( Human Organism) 
का मानों प्रतिचिम्ब है । इन दोनोंमें साहश्य है। जिस प्रकार 
शारीरके सद्स्य (Organs) mud और जीवन-कियाये 
रहती हैं चेसे द्वी राज्यमें भी रहती हे । उसने राज्यकी . बनावट 
(Structure) और जीवनक्रिया (Life process) की मानवीय 
शरीरके साथ जो तुलना. की है, वह अत्यन्त मनोरञ्जक है | 
उसने दिखळाया है कि राज्य केवळ fasia कृत्रिम मशीन ag 
है वहिक चह एक सजीव, बौद्धिक तथा सेन्द्रिय पदार्थ (being) 
है। उसने इस.बातको सिद्ध करते हुए लिला है कि जिस प्रकार, 
तेलचित्र ( 011 painting) तेळके बिन्दुओके समुदायसे कुछ. 
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अधिक दे, जिस प्रकार मनुष्य रक्तबन्दु या अस्पियोके खंमि- | 
अणसे कुछ अधिक है वेसे ही राज्य राष्ट्री लोगॉंके केवल ag- | 
दायसे तथा बाहरी कायदे कानूनको संग्रसे कुछ अधिक है। , 
जिस प्रकार प्राणि-शरीर ( Animal organism ) उसके _ 
सजीव अवयवों तथा रक्तबिन्दुओं (Cells )Ẹ बना है ओर 
जिस प्रकार ये अवयव एक दूसरेपर निर करते हुए 
अपना जुदा २ काय्यं करते हैं, ठोक यही हालत राज्यरूपी _ 
शरीरको है-। यह शरीर व्यक्तिरूप अवयत्रोसे बना है और इनका | 
भी ठीक चही हाळ है, जो शरीरके अवयचोंका है। शारीरके | 
अवयधोंकी तरह ये व्यक्ति भी, जो राज्य-शरीरके अवयव हैं, . | 
अपना जुदा २ काम करते रहनेपर भी एक दूसरेपर या समाज- | 
_ परनिर्भर करते हैं। इनका आपसमें सम्पन्ध है । क्या बनावट- | 
में, क्या क्रियामें और क्या अन्य बातोमें मनुष्यशरीरसे समा- | 
जशरीरकों समता है । दोनोंहीका अस्तित्व कृत्रिम साघनॉके _ 
बजाय नेसर्गिक साधनोंसे शुरू होता है। giaa Ha 
सरवज्ञानी रूसोने मानवीय शरीरके साथ राज्यकी जो तुलना की 
है, चह बड़ी मनोरंजक है। ayah सिरकी तुलना राज्यकी 
सर्वोपरि ama, मानवीय मस्तिष्ककी राज्यके कानून और _ 
रीति रिवाजोंसे, इच्छाओंकी जजों और मेजिस्टरटोंखे | 
व्यापार, खेती और उद्योगधन्धाकी मुंह और पेटसे तथा | 
साघेजनिक अर्थक्रोशक्री ररे साथ की है| इ'ग्लेण्डके संसारके . 
प्रख्यात दार्शनिक विद्वान्‌ महामति द॒बे्ट स्पेन्सरने अपने समाजः _ 
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शास्रे Yara ( Principles of Sociology ) में 
खुसंगठित समाज (Organized Society) और प्राणि- 
। शरीरकी बड़ी ही खुन्दर तुलना की है | उन्होंने यह दिखलाया 
है कि क्‍या प्राणि-शरीर और क्या समाज-शरीर दोनोंहीका 
आरम्भ पहले पळ कली ( Germs È रूपमें आरस्म होता है। 
इन दोनोंपर समानरूपसे निरन्तर वृद्धि क्रिया होती है। इनके 
अंग्रोंका जेले २ विक्काल होता जाता है घेसे २ उनका असाद्वश्य 
बढ़ता जाता है और उनके Hasta ( Structure ) में विशेष 
. जरिळता आती जाती है । आप जानते है, सबसे क्षुद्र प्राणीको 
_ . क्या स्थिति रहती है। वह जो कुछ है सो उसका पेट, श्वास, 
नलिका या पसली है। इनके अतिरिक्त उसके शरोर- 
"को यनाचरमें कुछ नहीं रहता । इसी प्रकार . समाज, उसको 
अत्यन्त बाल्यावस्थामें क्या थाः! ag केवळ यहादुरों, शिकारियों 
` और “भद्दे औजार बनानेवालोंका समुदाय ही था पीछे 
जैसे जेसे समाजका विकास होता गया और उसकी जटिलता 
बढ़ती गयी बेसे वेले उसमें अमविमाग होने ळगा। हमारा 
हिन्दुओंका जातिभेद इसी अ्रमविमागपर निर्भर कर्ता है । 
मतलब यह है कि जिन तत्त्वोंसे प्राणियोके शरीरका विकास 
_ होता है उन्हीं Kah अनुसार समाजशरोरका भी विकास 
'दोता है। पर इन सब बातोंकी समानता दिखलाते हुए भी स्पेंसर . 
मद्दोदयने प्राणि-शरोर और समाज-शरीरका एक तुलनात्मक सेद्‌ 
` दिलाया है । आपका कथन है. कि प्राणि-शरीर और राज्य 
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रूपी शरीरमें एक कुपी शरीरमे एक ata मेद हे। प्राणि-शररकी पना भेद है प्राणि-शरीरकी बनावर : 
आपके मताचुसार' सुखंगठित है अर्थात्‌ उसके एक एक अङ्ग' 
पररुपरमें बड़े गहरे सम्बन्धके साथ पक दूसरेके साथ सम्बद्ध 
हैं। इसके विपरीत समाजशरीर असम्मिञ्चित है, अर्थात्‌ उसके 
अंग स्वतंत्र होनेसे कम ज्यादा विरे हुए हैं। वे. इस भेदको 
तोरक्तिकपेद स्वीकार करते हैं। पर साथ ही साथ आप यह 
भी मानते हैं कि इस भेदके रहते हुए भी दोनोंकी तुलना की 
जा सकती है। क्योंकि आप कहते हे कि समाजशरीर 
अंसम्मिश्रित होनेपर भी साराका सारा चेतन्यमय है। 
स्पेन्सर 'महोदयने उपरोक्त भेदके अतिरिक्त प्राणि-शरीर और 
समाज-शरीरमें एक और मेद दिखलाया है। आपका कथन | 
डंइशोंकी भिन्नता है । मजुष्य-शरीरमें उसके ad २ अवयचों' 
का उद्देश अपना अपना काम करते हुए सारे शारीरकी सेवा | 


) करना रहता है अर्थात्‌ उनका कोई स्वतन्त्र अस्तितत्व नहीं 


रहता । उनका खारा ` दारोमदार सारे शरीरके लाभपर निर्भर | 
करता है। यह बात स्पेन्सर महोदयके मतानुसार समाज- | 
शरीरके लिये लागू नहीं की जा सकती | आपके विचारानसार 
समाजका अस्तित्व उसके सदस्योके ' लाभके लिये है, सदस्यों 
या मनुष्योंका अस्तित्व समाजके लिये नहीं। समाज-शदीर | 
ओर प्राणि-शरीरके इसी भेदपर स्पेन्सर महोदयने अपने safn- | 
. वाद्‌ विषयक राज्ञनीति-विज्ञानको नोव खड़ो की है । र्र 
महोदय व्यक्तित्ववाद ( Individualism ) के पूरे पूरे 


RN ma en Mann 
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राज्यसम्बन्धो-साचयच-सिद्धात्त ४१: 


'हिमायतो थे। कितनेही. चिद्दानोंका कहना है कि स्पेन्सर 
महोद्यका . सावयव लिद्धान्त ( Organic Theory) उनके 
उपरोक्त व्यक्तित्ववादके सिद्धान्तके साथं Rasta नहीं खाता:।' 

इलो प्रकार ( अजवर्ट शेपे ) नामक goena mfe: 
यन विद्वान्‌ एवं कानून-परिडित (Jurist) ने प्राणि-शरोर और 
समाज-शरीरकी तुलना करनेमें बड़ा परिश्रम और अध्ययन 
किया है। आपने आस्ट्रियन m दी स्टूकूचर एन्ड 
लाइफ आफ दी सोशल बाड़ी The structure and life of the 
Social Body नामक ma लिखा है | इस muñ aster 
विद्वत्ता और विस्तारके साथ अन्थलेखक महोदयने प्राणि-शरीर 
और समाज-शरीरकी शरीर-शास्त्र, जीव-विशान और मानल- 
शास्त्रकी दृष्टिसे तुलना कर दोनोंमें आश्चर्यकारक सादृश्य Ra- 
लानेका प्रयत्न किया है। आपने दिखळाया है कि समाज एक 
शरोर है जिलका जीवनतरव या अंग मनुष्य है। आपने 
इस अन्थमें जिल अपूर्वे विद्वत्ता और आश्चर्यकारक खोजका. 
परिचय द्या है, वह आपके अगाध ज्ञान, अपूवे प्रतिमा और 
प्रशंसनीय अन्वेषण-शक्तिका पता देता है। आपदीके समान 
पाल लीलित फेल्ड नामके रूसी समाज शास्त्रवेत्ताने इन दोनोमें 
समानता RESAN अपूवे प्रतिमा-शक्ति, गम्भीर गवेषणाशक्ति 
और विद्वत्ताका परिचय दिया है। आपने एक mu लिखा. 
है; जिसका नाम * Thoughts Concerning the social 


‘science of the Future” 81 इसके पांच बडे २ भाग हे. |. 


2 
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आपने सावयव सिद्धान्तका बड़ी ही योग्यताले समर्थन किया 
है । आपने इस सिद्धान्तका जिस मार्मिकतासे खुलासा किया. 
है, बह आश्चर्यजनक है । आपने समाजके मनोविज्ञान ( Social 
Psychology) और समाज-शरीरका. बड़ाही 'झुन्द्रप्र कडी- | 
करण कर प्राणि-शरीरके साथ उसकी बड़ी ही अच्छी तुलना की ._ 
है। कई बातोंमे यह स्पेन्सर और शेफ्ले ( 5८०१०) से भी | 
आगे बढ़ गया है । इसी तरह आगस्ट कोमर ( August | 
‘Comte ), atè ( Tarde ) लिरारन्यू ( Letourneau), डि | 
ओट (De Great ), फोळे (Fowllee) और taaa ( Rene | 
Worms) आदि फूञ्च तच्वज्ञानियोंने तथा कुछ जर्मन 
दाशेनिकोंने भी साचयव-सिद्धान्तको पुष्ट और समर्थन करनेका | 
qaq किया है। इनमेंसे फश्च तस्वज्ञानी और समाजशास्त्रवेत्ता | 
बस्स तो इस सिद्धान्तका सबसे अधिक हिमायतो है। उसने | 
कहा हे कि समाज-शरीर ओर प्राण-शरीरमें आश्चर्यक्षारक- | 
"समानता पायी जाती है । | 


सावयव-सिद्वान्तकी समालोचना 


यह तो हुई उन महानुभावोंको बातें, जो सा बयव सिद्धान्त- 
& जनक, पुष्टिकता या हिमायती हैं । अब उन लोगोंदी बाते भो 
सुन लीजिये, जो इसके विरोधो हैं। इन महानुभावोंका कथन | 
है कि प्राणि-शरीरके तत्त्वोकी और gaga समाज-रारीरके ` 
-्तत्त्वरूप मानव-प्राणियोंकी तुलना करना सर्वा शमे; ठीक नहीं। | 
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हां; इन दोनोंमें कुछ समानता जरूर है, पर चह इतनी नहों है. 


जिससे दोनोंकी पूरी २ तुलना की जा सके । प्राणि-शारीरमें जो 
fag (Cels) हैं चे Saw पुद्गळ (Matter) के 
डुकड़े है, जिनका कि कोई aaa अस्तित्व नहों । इनमें कोई 
स्वतन्त्र इच्छाशक्ति नहीं है।. ये केवळ सारे शरीरके जीवनी 
सहायता या उत्तोअना करते है'। अगर ये शरीरसे जुदा कर ` 


. दिये जावें तो इनका कोई सूल्य नहीं । इसके विपरीत समाज- 


शरीरके मनुष्यरूप तत्त्वोकी यह हालत नहीं हे । इनमें aa 
बुद्धि है, इनमें अपने निजकी इच्छाशक्ति है, इनमें दूरदृष्टि है, 
इनमें आत्मसंयमको शक्ति है, इनमें स्वतन्त्र जीवन और गति है, 
इनमें उस सारे शरीरसे (जिसके कि ये अङ्ग है) स्वतन्त्र आधि- 
भौतिक जीवन है। हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाके अनुलार 
अपना जोवन ढालनेकी शक्ति रखता है। उसके कार्य समाज- 
Tani अवयवोंसे सञ्चाछित नहीं होते। इसके विपरीत 
ग्राणि-शरीरके रक्त बिन्दुपे इस प्रकारकी शक्तियां नहीं हैं। इनमें 


-च्यक्तिके समान गुण, बुद्धि, प्रतिभा, स्वतन्त्र गति आदि नहों हैं। 


इससे समाज-शरीरके जीवन रूपतक्तवॉकी प्राणि-शरीरके तस्त्रोंके 
साथ वास्तविक तुलना नहीं हो सकती । जो कुछ तुलना हो 
सकती दै, उसमें छञिमताका भाव अधिक है | एक बात और 


'है, वह यह है कि व्यक्ति समाजसे अलग होकर भी व्यक्ति ही रह 
सकता है पर यह बात प्राण-शरीरके तत्तत्रोंके लिये नहीं कही जा 
“सकती । शरीरसे अलग होनेपर इनका अस्तित्व शरीर-तर्वके 
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s नहीं रहता । इसके अतिरिक्त वृद्धि, विकास, विनाश और 
सत्युके जो नियम प्राणि-शरीरमें काम करते हैं वे राजनीतिकी 
डुनियामें नहीं करते । इस प्रकारकी कई बातें है, जिनसे प्राणि: 
शरीर और समाज-शरीरकी तुलनाका कार्य असंभव हो जाता है 
और खाबयव. सिद्धान्तको कमजोरो प्रकर होती है। कई आधु 
निक राजनीतिशोंका तथा समाज-शास्त्रवेत्ताओका कथन है कि. 
इन दोनोंकी छत्रिम बाज़ओंकी तुलना कर जो फल निकाळनेका 
प्रयत्न किया जाता है वह ठीक नहीं, क्या इससे यह सिद्ध | 
करना है कि व्यक्तिका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है और राज्य या | 
समा जमें ह अपना स्वतन्त अस्तित्व भूल जावे और व्यक्ति-वादृकां | 
अन्त हो जावे । | 


राज्यके आवश्यक तत्त्व । 


. लाग l 
राज्यका भोतिक शरीर जिन aa agha होता है, 

उनमें सबसे प्रथम और आवश्यक तत्तत्र “लोग” हैं। जो छोगः | 
राज्यमें बसते हैं, या जो लोग राज्यक्रे सदस्य हे, उनके दो विभाग | 
हो सकते है' (१) नागरिक और ( २) प्रजाजन | 
उन्हें कहते हैं, जिनकी राज्यके शासनमें आवाज होती है अथवा 
जो मताधिकार रखते है'। प्रजाजन उन्हे कहते है' जिनकी 
राज्यशासनमें कोई आवाज नहं होती, जिन्हें मताधिकार नहीं 
रहते, जो केवळ . हुकूमतके पाबन्द रहते हे' । यहां यह sarat 
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रखना चाहिये कि दर एक नागरिक प्रजाजन होता है, .. पर यह 
आवश्यक नहों कि हर एक प्रज्ञाजन नागरिक हो। . इर एक 
राज्यमें कई ऐसे विदेशी रहते है', जिन्हें उस राज्यमें नागरिक- 
"ताके हक्क नहीं रहते । राज्य केवळ उनकी रक्षाके लिये जिम्मे. 
दार रहता है और इसके बद्डेमें उन्हें उक्त राज्यकी ` हुकूमतका 
'पांबन्द रहना पड़ता है। . | 1 रै 
हमें डुःखके साथ कहना पड़ता है कि भारतवासियोंको 
'अपनी ही इस भूमिमें उसी SES रहना पड़ता हे, जिस sga 
'पाश्चात्य देशके किसी राज्यमें विदेशी रहते है । शासन-छुघार 
"पास होनेके पहले भारतवासियोंकी राज्यप्तामलोंमें कोई आवाज 
नहीं थो। रिफार्म gè पास हो man भारतवासियों को 
थोड़ेसे टूरेफूटे अधिकार मिले है, पर उनसे यह नहीं कहा जा 
'खकता कि भारतवासियोंकों नागरिकताके आवश्यक अधिकार 
'मिल गये । देशी राज्योमें तो इसले भी गयी बीती हाळत Bi 
"वहां प्रजा सदियोंसे अत्याचार सहती २ और निरंकुश शास- 
कोक हुकमतको मानती मानती इतनी. आत्मविस्सखुत हो गयी 
है कि चह यह भी adi जानती कि नागरिकता किस चिड़ियाका 
'नाम है। वह तो निरंकुश शासकका हुक्म, चाहे वह न्याययुक्त 
'हो. या. अन्याययुक्त दो, मानना जानती है। वहांके maa- 
'में प्रजा चूं भी नहों कर सकती । वह केवळ निरंकुश शासकॉकी 
भोग्य वस्तु समग्र जाती हे । कहनेका मतळब यह है कि अभी 
'इमलोग प्रज्ञादीके रूपें है', नागरिकके रुपमें नहीं । agi 
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प्रायः यह सवाल उठा करता है कि किसी समुदायको 
राज्यके रूपमें पहचाने जानेके लिये कमले कम था ज्यादासे 
ज्यादा कितने लोगॉकी आवश्यकता होती है daa इति. 
'हासमें कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जद सब राउ्योंकी लोक- ' 
संख्या या भूमि समान हो गयी हो। प्रत्येक समयमे' भिन्न २ 
राज्योम्रे लोकसंख्या या भूमिचिस्तारमें न्यूनाधिक रूपसे । 
mam ही अन्तर रहा है। किसी राज्यशी लोकसंख्पा या भूमि- | 
विस्तार ज्यादा है तो किलीका कम हे । किसी राज्यमे' करोड़ों | 
मनुष्योंकी बस्ती है तो किसीमें लाखों या इजारोंकी ही है । वहां | 
भी ये राज्य कहलाते है' । अतएव राजनीति-विज्ञानके आंधु- | 
निक लेखकोंने इस बातका कहों भी निश्चय नहीं झिया हे कि | 
इतनी २ लोकसंख्या या भूमिविस्तार होनेहीपए राज्य कहा 
ज्ञा सकता है | | 

हां राज़नीति-शासत्रके कुछ प्राचीन Jaa मोटे तौरसे | 
कुछ ऐसे aa निश्चित किये हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि 
राज्यके अस्तित्वके लिये इतनी लोकसंख्या और भूमिः 
विस्तार आवश्यक है । प्राचीन कालके कुछ dara तो इससे. 
सी आगे पैर बढ़ाये हैं और उन्होंने एक तरहसे यह भी निश्चित : 
कर दिया हे कि राज्यमें कमले कम या ज्यादासे उपादा अपु रु २ | 
Dadar और भूमिवित्तार निश्चितरूपले होने चाहिये | प्राचीन 
समयके राजनोतिशास्त्रक्रे gaa आचाय्ये परिस्टाटळते 
भी छिल्ला है कि किसी राज्यके खुसङ्गठनके. लिये यह. आवश्यक 
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है कि उसमें छोकसंख्या , और भूमिविस्तारकी कुछ हद्द होनी 
चाहिये । उसने कहा है कि लोकसंख्या न तो बहुत ज्यादा होती. 
चाहिये ओर न बहुत कम ही। वह इतनी होनो चाहिये, 
जिससे वह खत: परिपूर्ण होकर अच्छी तरह शासित 
हो सके । खुप्रलिद्ध फेन्च तत्ववेत्ता रूसो ( Rousseau ), 
ने राज्यके अस्तित्वे लिये रो रुसंख्पाकी कोई सोमा frata. 
न कर यह कहा है कि राज्यक्रे भूमिजिस्तार और लोकसंख्पामें 
AF २ अनुपात (Proportion) होना चाहिये । अर्थात्‌ 
इसके कहनेके agan भूनिविल्तारके मानसे लोकसंख्या 
दोनी चाहिये । परिस्टारळका कथन है कि राज्यकी माए. 
( Measurement ) दो वातोंसे की जा सकती है। एक. 
उसके भूमिविरुतारसे और दूखरो उसकी लोकसंख्यासे | इन 
दो मापें ( Measurements ) के बीच जो सम्बन्ध है, उसीसे 
किसी राज्यकी वास्तविक इयत्ता ( Dimention ) जानी 
जा सकती है। भूमिविस्तार इतना होना चाहिये जिससे 
उसमें रहनेवाळे लोगोंको खाने पोते और परवरिशके काफी 
साधन मिळ सकें, और किसी भूमिपर इतने ही लोग बसने 
चाहिये जिनके लिये बह शु वारेके साधन पैदा कर सके । इससे 
आगे चलकर महामति एरिस्टाटलने इस बातपर बड़ो बहस को 
है कि राज्यक्ती लोकसंख्या जितनो अधिक होगी उसमें वेयक्ति- 
क स्वाधीनता उतनो ही कम होगी । उसने उदाहरण देकर Ra- 
खाया है कि अगर किसी राज्यमें दख हजार नागरिक बसते È 
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CSN SS CII NENNEN ESENE 
तो प्रत्येक नागरिकका राज्यसत्तामें 1 चां हिस्सा रहेगा 


ल्त 
और उसी राज्यमें एक लाख नागरिकोंकी बस्ती हुई तो बह 
'अधिकार दस इज्ञारके स्थानमें एक लाख हिस्सोमें बर जायगा 
अर्थात्‌ द्सशुना अतर पड़ जायगा | इन सब बातोंको सोच 
'खंमझ कर एक राजनोतिज्ञने यह अनुमान निकाला है कि राज्य- 
“में लोकसंख्या इतनी होनी चाहिये, जिसमेंसे, शासनका काम | 
करनेवाले तथा शासित किये जानेचाळे और राज्य-सङ्गदनमनें . 
-खहायता पहु'चानेचाळे यथेष्ट संझ्यामें निकळ सके। राज्यकी | 
-छोकसंख्याके qada उसके अस्तित्व (Corporate) | 
पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । लोकखंख्याके बढ़नेके कारण या | 
-तो नेसर्गिक रहते हैं या विदेशियोंका आगमन और घरनेके कारण | 
लोगोंका बड़ी तादादमें विदेश जाना या अन्य कारण रहते हैं। 
पर aaam इस रूख्यामें इतनी कमी नहीं होती, जिससे कि 
“राज्य-शकटका चलना असम्मव न हो जावे, तबतक राज्यका | 
अस्तित्व बना रहता हे | | 
भूमि या सीमा 
.भूमि-राज्यका एक आवश्यक अङ्ग है । सुप्रसिद्ध जमंत 
"पण्डित æa ( महाशय) का, कथन है कि जिस 
TAK राज्यका वेयक्तिक आधार (Personal. basis) 
डसमें बसनेवाळे लोगोंपर है चेसे हो उसका नेसर्गिक =| 
Sa भूमिपर है, जिसमें वे छोग रहते हैं, जो उस राज्यके सदस्य 
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Ru हैं। जबतक ळोगोंका कोई agaa किसी निश्चित 
भूमिको नहीं प्राप्त करता, तबतक वह राज्यकी संस्थापना नहीं 
केर खकता। जिन छोगोंकी पृथ्वोपर' कोई निश्चित भूमि नहीं है. 
समझना चाहिये उनका कोई निश्चित राज्य भो नहीं है। संसार- 
में अमी ऐसी कई अवनत जातियां हैं, जिनका कोई निश्चित 
TAUS नहीं है, और जो हमेशा इधर उघर TT करती हैं। 
राजनीतिक दृष्टिले इनका कोई महत्व नहीं | ोगोंका कोई भी 
'ससुदाय तबतक राज्ये रूपमें नहीं पहचाना जा सकता अबतक 


` 'कि वद किली निश्चित भूमिपर अपना अधिकार न कर ळे । राज्य 


के अन्तर्गत कोई न कोई निश्चित भूमि अवश्य होनी चाहिये। 
छोग और भूमिके विना राज्यका अस्तित्व ही नहीं हो सकता । . 

राउय-भूमिमें अथवा राज्यसोमामे केवळ जमीनहींका 
अन्तर्भाव नहीं होता । डसमें घे aa नदियां, तालाब, नहरे' 
आदि आ जाती है, जो उस राज्यकी सरददमें होती हैं। अगर इस 
qf लगा हुआ कोई समुद्र हो तो उसका da मीलतकका 
क्षेत्रफल भी उसमें समाविष्ट हो जाता है । ससुद्रके अधिकार- 
के लिये राष्ट्रॉमें परस्पर क्या amiat है, तथा इस मदायुद्धके 
बाद उसमें किस प्रकार परिवंतन हुए, इस विषयपंर हम किसो 
अगले अध्यायमें खतन्त्ररू पसे लिखेंगे । a) 


भूमिपर किसका अधिकार है 


` हमारे प्रचीन शास्त्रकारोंने: स्पष्टझपले यह कहा है कि. 
8 
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राज्यका भूमिपर वेयक्तिक अधिकार नहीं । उसका उसपर 
केवळ साधारण अधिकार.हे । महाभारतके पढूनेले मालम होता. 
है कि उस समय राज्यको यद्यपि जमीनका महसूल UAN 
रूपमें दिया जाता था, पर जमीनपर गांववालोंका ही खामित्व 
रहता था। गांवोंकी सीमायें निश्चित रहती थीं और उन गांवों- 
की सब उपजाऊ भूमिपर उन्हीं गांवोंके लोगोंका अधिकार 
रहता था। जमीनके अछग २ टुकड़े किये हुए थे और उनपर 
अलग अळग लोगोंका अधिकार sa समय लोग अपने 
अपने खामित्वकी भूमिका क्रय विक्रय खतन्त्रतासे कर सकते थे। 
भूमिका उल वक्त सी मूल्य था । giga बड़ा पुण्यकारक 
समभ्दा जाता था। AREN मनुष्यके लिये यह आवश्यक माना 
जाता था कि वह भूमि खरीद कर दान करे । तस्मात्क्रोत्वा. महीं 
दद्यात्स्वल्पामपि विचक्षणाः (अनुशालन पर्व अ० ६७ स्छोक ३४) 
सुप्रसिद्ध इतिदासवेत्ता राड महोद्यने अपने. प्रख्पात ग्रस्य . 
“राजस्थान” में मेवाडुका वर्णन करते हुए एक स्यानपर लिखा | 
है कि वहां किसान ही भूमिके मालिक समझे जाते थे। 2 
भगवान मुके “स्थाणच्छेदस्य केदारम्‌? ( अर्थात जमीनका | 
मालिक यदी दै, जो जंगळ काटकर खेत तेयार करता है ) के 
आधारपर किसानको जमीनका मालिक मानते थे। अब भी 
सारे राजपूतानेमे यह कदावत मशहूर है-भोगरा घनी राज हो | 
'मोमरा बनी मां छा ( अर्थात राजा केवळ करका अधिकारी है; 
अमिके मालिक हम हे.):। Sang में: बंब; हाईकोर्टके चीफ 


3 कर ह डड 3 
ह 
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` भूगिपर किसका अधिकार है? aan ककि ल 3 टाप 


जस्टिस वेस्टाप तथा जस्टिस वेस्टने भूमिअधिकारके प्रश्नपर qa 
वादाचुबाद करके दिन्दू-घमेशास्ञ्रके आधारपर यह सिद्ध करने: 
का सफळ प्रयत्न किया था कि हिन्दू-धर्मशास्त्रके अनुसार पहळे' 
भजाका ही भूमिवर अधिकार था ।# प्रीवी कौन्सिलने भी 
जस्टिस मदोदयों इल. बातका अनुमोदन किया था। मोट 
Sgar एलफिस्टनने भी अपने इतिदासमें इस वातको मुक्त- 
कण्ठले स्वीकार किया है कि हिन्दुरुतानके 'धर्मशास्त्रानुलार 
भूमिपर प्रज्ञादी झा अधिकार समझा जाता TE, 
यह तो हुई admet बात | अत्र यह देलिये कि सुल- ' 
छमानोंके धर्मशास्त्रमें इस विषयपर कया विचार किया गया है | 
कुरानके व्याख्याकार “दिडायाशका मत दै कि प्रजा ही जमीनका 
मालिक है। कर्नल हान्सऊनेडी महाशयका कथन है कि प्रायः 
खबही मु पलूमान कानून-विशारदोंका भी यही मत था। सन्‌ 
१६६८ में aaa ओरडुजेबने एक घोषणापत्र निकालकर प्रजाका 
स्वामित्व रुरो कार किया था | सन्‌ १७७५ में इस्ट इशिडय़ा 
कंपनीने कलकत्तेको कोठोऊे पास ३८ गांवोंकी ताळुरेद्‌ःरी ad- 
दनेके लिये तत्कालीन बादशादके पास एक प्रार्थनापत्र मेज्ञा था। 
इसपर बाद्गादने उत्तर दिया था कि लोगोंसे सरोद लो, मेरा 
भूमिपर चेयक्तिक अधिरॉरनडो है। मध्ययुगमें TN चुरो भृ भूपि- 


* Bombay High Court Reports Appendix Vol, XI 
E moa छि. बक विर mana, 
था हुः बेद बेदाज पुस्तकालय & | 
: . 0.agi | 
cc. वरस. DG da Dove by क 


- 


UR: _ राजनीति विज्ञान. „ 


n, 


"का. मालिक राज्य या राजा समका जाता था, पर आजकल. 
यूरोपमें, मध्ययुगकी तरह, भूमिका स्वामी राज्य या राजा नहीं 
माना ज्ञाता aa वहां भूमि उसकी निजी और वेयक्तिक 
मिल्कियत नहों समझी जाती | : 

„ इस वक्त पाश्चात्य संसारमें कोई राज्य या राजा मध्ययुगकी | 
तरह भूमिको बेचकर गिरवो नद्दो रख सकते, मानों वह उनकी | 

. निजकी जायदाद- नहीं है । आधुनिक राज्य (Modern State) | 

, ` अपनी अधिकारकी भूमिका स्वामी प्रजाको समकते हैं अपनेको | 
सद्द । | 

. अगर किसी dah देशपर या देशके किसी अंशपर दूसरे । 

राज्यका अधिकार हो जावे तोभी आधुनिक सभ्य संखारके | 

नियमोंके अनुसार भूमिपर उन्हीं व्यक्तियोंका अधिकार 
रहेगा, जिनका अधिकार पहले था | 


राज्यसीमाका विस्तार 


कितने ही लेखकोंका मत है कि राज्यकी स्रीमा जितनी ही 
विस्तृत और विशाळ होगी उसके पास. आत्मरक्षाके साधन उतने | 
दी दृढ ओर उसका प्रभाव उतना ही विशाळ होगा । . पर इस | 
विषयमे आधुनिक राजनोतिज्ञोंका बड़ा मतभेद है। वे कहते हैं... 
कि यद्यपि यद बात-कुछ अंशोंमें सच है पर सर्वा 'शर्में नहीं। यदि ' 
ऐसी होता तो ज़ारके समयका विशाळ रूसी साप्राज्य संसारमें 
खबसे अधिक बळवान ओर पराक्रमी होता'; पर उसे जापान जैसे: 
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'राज्यसीमाका विस्तार... चछ 
छुद्र क्षेत्ररलके राज्यसे दार खानी पड़ी । जमेन सेनाओंने रूखी 
सेनाओंको बुरी तरह पछाड़ा । चोन साप्राज्यकी भूमि अत्यंत 
विस्तृत होनेपर भी बह डुनियामें महा fade राष्ट्र शिना जाता 
है। इन्हीं सब उदाहरणोंको सामने रखकर कितने हीं राजनीतिश्ष 
केवळ भूमिके अधिक विस्तारको महत्व नहीं देते । हां, भूमि- 
विस्तारके साथ २ योग्य संगठन, जातीय-एकता, भौगोलिक 
परिस्थितिकी थ्रेष्ठता और अन्य कितने ही साधनोंको राज्यकी 
महत्ताके लिये आवश्यक समझते हैं। | 

अब यह देखना दे कि राज्यके अस्तित्वके लिये कितने भूमि- ` 
विस्तारकी आवश्यकता है | आधुनिक राजनीतिशोंके मतानुसार . 
जिस प्रकार इस बातका नियम नहीं है कि aga राज्यमें इतनी 
इतनी लोकसंख्या होनी ही चाहिये वैसे ही इस बातका भी नियम 
नहीं है कि असुक aga राज्यमें असुक अमुक विस्तारकी भूमि 
दोनी चाहिये | क्‍या प्राचीन कालमें और क्या आधुनिक काळमें 
भिन्न भिन्न राज्योंमें faa भिन्न ळोकख ख्या और भूमि-विस्तार 
रहते आये हैं । जहां बीस करोड़ भनुष्यस ख्या तथा game 
भूमिक्षेत्र रखनेवाळा रूस जिस प्रकार राज्य कहलाता है, चेसे ही 
थोड़ी सी लोकस ख्या और भूमि रखनेवाळा जापान भी राज्य 
कदळाता है । अमुक अमुक परिमाणमें लोकखंख्या या भूमि होने 
हीसे राज्य बनता है यह नियम,नहीं है । हां आंजकळके राजनीतिश 
'इस यातकी तो आवश्यकता समझते हैं कि भूमिकी भौगोलिक 
एकताका ख्यालकर राज्योंका संगठन होना चाहिये अर्थात्‌ उनके 
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“harga जलवायु और Rahia परित्यितिकी समानताका 
इस विषयमें जरूर ख्याल रक्ला ज्ञाना चाहिये। इसके साथ 
साथ राष्ट्रीयताकी ओर भी नजर रखनी चाहिये । इन तत्वोंको 
ध्यानमें रखंकर जब राज्योंका नये ढंगसे संगठन किया जायगा | 
तभी खंसारमें इन पाश्चात्य बिद्वानोंके मतानुसार स्थायी शांति | 
हो सकेगी । | 
यद्यपि प्राचीन और आधुनिक काळके राजनीतिडोंने इस | 
बातके नियम नहीं बनाये हें कि राज्यके अस्तित्वके लिये aga | 
aga परिमाणकी लोकसंख्या या अघुक असुक विस्तार की भूमि | 
'होनी चाहिये पर रूसो या कौटिल्य प्रभति कितने ही राजनीतिके | 
'आचाय्योंने यह faata aaga स्थिर किया है कि राज्यको भूमि | 
इतनी विस्तृत होनी चाहिये कि उसमें उस राज्यके लोग आसानीसे | 
'चस सक और उसले अपने उद्रनिर्वोह या आवश्यक आरामके | 
साधन प्राप्त कर सकं । वह इतनी विस्तृत भी नहीं होती चाहिये | 
- जिसपर शासन करना असम्भव हो और इतनी संकुचित भी नहीं | 
fa वहांके निवासी अपनी रक्षा आप न कर सक | रूखोने लिखा _ 
है कि बहुत दूरके प्रदेशॉमें शसन करना कठिन हो ज्ञाता है। | 
शासनके सुभोताके लिये और लोगोंके हितके लिये किसी राज्यमें 
जरुरतसे ज्यादा विस्तारकी भुमि आवश्यक नहीं । कुछ पाश्चात्य 
' ळेष्णकोने इस विषयपर विचार करते हुए राज्यतन्त्र और प्रजा- | 
` सन्त्र राज्यॉपर विचार किया है । मेडिसन नामक एक सुम्रख्यात॑ 
- राजनीर्तिचिशारद्का कथन है कि प्रजातन्त्रकी नेसर्गिक सीमा 
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>: A 
उतनी विस्तृत होनी चाहिये जिससे राज्यके मध्यवती केन्दर्मे उस 


राज्यके अन्तगंत दूर दूरके प्रदेशोंसें प्रतिनिधि खुभीतासे आव 

श्यकताचुखार जमा हो सके'। अगर राज्यका विस्तार इतना 
अधिक हुआ कि maad केन्द्रमे उस राज्यके दूर दूर प्रदेशोंके 
लोग जमा न हो सकें तो इससे उस राज्यके शासनमें सबके 
सब लोगोंके प्रतिनिधि न आ सकेंगे और जनताका एक हिस्सा 
शासनमें योग्य हिस्सा लेनेसे वंचित रह जायगा'। इसके विपरीत 
अलेकजेंडर हैमिल्टन महोदयका कथन है कि भूमिका विशाळ 
विस्तार लोंगोंकी नेसर्गिक शक्तिको बढ़ाता है और अल्प 
विस्तार अन्य प्रवल राष्ट्रोंको उस राज्यपर हमला करने तथां 
उसकी स्वाधीनता नष्ट करनेका ' मौका देता है! उनका 
कथन है कि जितना कम भूमिचिस्तार होगा उतना ही कम 
उस राज्यके लोगोंको शत्रुके खिलाफ अधिक gge क्षेत्र बनातेका 
अवसर मिलेगा और जितना विशाल क्षेत्रफल होया उतना ही 
उनको आत्मरक्षाके या शत्रके विरोध करनेके अधिक साधन 
मिळंगे। खुप्रसिद्ध जर्मन लेलक ब्ळंशळे (Bluntschli) इन सब 
चिचारोंका परीक्षण कर लिखा हे कि राज्यकी शक्तिका अंदाजा 
भूमिविरुतारसे नहीं लगाया जा सकता । फांस और जर्मनीको 
भूमिका क्षेत्रफल रूससे दस शुना कम है तोभी इन दोनों राष्ट्रोोकी 
शक्ति रुसकी अपेक्षा अधिक है । श्रेटत्रिटनका यूरोपीय भमि-चि- 
स्तार जमनी और फांससे कम है पर उसके अधीनस्थ राज्योंको 


'एक तरफ रखकर भी प्रभाव और शक्तिमें ्रेटत्रिरनकी इन दोनोंके 
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Teaser की जा सकती है। ग्रीककी सिरी स्टेट 
(City State) भूमिके चिस्तारकी दृष्टिले छोडी थी पर 
dagai ग्रीक राजधानी पथलका महत्व कम नहीं था। 
ब्लंशलेके मताचुलार उस राज्यको, जिसका विस्तार विशाळ है f 
और भौगोलिक परस्थितिके कारण जिसके सब प्रदेश मिळे हुए | 
महीं हॅ, अपनी आत्मरक्षा करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना | 
करना पड़ता है । युद्धके समय अपने सब प्रदेशोंकी रक्षा करनेमें | 
उसे बड़ी बड़ी दिक्कतोंका सामना करना पड़ता है | | 
कुछ पाश्चात्य लेलकोंका मत है कि सिटी स्टेट या अर्प | 
विस्तारका देश सरकारके या शासनके किसी विशिष्ट रुपके | 
लिये बिशेष सुभीताजनक होता है। इसके विपरीत डस विशिष्ट | 
रूपकी सरकारको उस राज्यका LANA करना कठिन होता है | 
जिसके प्रान्त, पर्वत, नदियां आदि भौगोलिक परिख्यितिके | 
कारण एक दूसरेसे मिले हुए नहीं हैं तथा जिनके कुछ या 
अधिक प्रान्त राज्यके मध्यवर्ती केन्द्रसे बहुत जुदे और दूरपर | 
हैं। इन विचारोंके छेखकोंके मतानुसार विशुद्ध प्रजातन्त्रको | 
अल्प चिस्तारवाळे तथा जड़े हुए प्रान्तोबाळे राज्यमें अधिक सफ- | 
लता होती है । fao जेलिनेक नामक लेखक कहता है, “'रिपडिलि- र 
कन सरकार अल्प विस्तारवाले राज्योके लिये अधिक सविधा- ग 
दायक होती है और विशाल विस्तारवाले राज्योंके लिये राज्य, | 
तन्न (Monarchy) अधिक ,सुविधादायक होता है। हां, हाळके | 
कुछ, विशाल भूमिवाले प्रजातन्त्र राज्यॉने अपने प्रत्यक्ष उदाहरण- | 
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a इस धारणाको बड़ा सन्देहास्पद कर दिया है। ज्ञान स्ट 
का कथन है, “राज्यका विस्तार इतना नियमित AF 
चाहिये जिसपर कि अच्छी तरह शासन किया जा सके और 


, एक मध्यवती केन्द्रके द्वारा जिसका शासन देखा जा सके।” 


ae चलकर मिल फिर कहते है, “ऐसे बहुतसे देश हैं जिनका 
R बहुत विशाल है और जिनके qadi बहुतसे प्रान्त म 

चती केन्द्रले अच्छो तरह शासित नहीं किये जाते है 
सच बातों को सामने रक्षकर छुप्रसिद्ध तत्ववेत्ता मिल बच 
राज्यकी सीमाकी अत्यधिक विशाळताके बदले समुचित faa- 


| मितताको अधिक पसन्द करते हूँ। 


सूमिविस्तारकी राक्षसी आकांचा 


इस तत्तवको ठीक समझते हुए भी कई भाघनिक यूरोपीय 
A 


च्छ 


राष्ट्र अपनी बढ़ती हुई जनताके लिये उसके 
3 हु जीवनकी विशेषः 
सुभीताओं और आरामके ल्यि, उनकी व्यापार वृद्धिके स 


* नये सुल्कोपर अधिकारकर अपने राज्यको सुविशाळ बनाना 


ठीक समते हैं। एशिया अफोका आदि देशोंका अधिकांश 
भाग इसी तरह यरोपके राष्ट्रों ने बांद लिया | बहांके gafan- 
ka कुचलकर ये उस भूमिके स्वामी बन बैठे। अपने 
राष्ट्रके फायदेके लिये, अपने राष्ट्रके छोगोंके आराम ओर 
खुमीताके लिये अन्य राष्ट्रोको कुचछकर उनपर अधिकार 
जमा लेना और उस राष्ट्र के मूलनिवासियोके नैसर्गिक स्पत्वों- 
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का नांश कर देना, इस प्रकारकी कुटिलता यूरोपकी आधुनिक 
राजनीतिमें घुसी हुई है । पर इस मद्दायुद्धके वाद्‌ dari 
जो नयी लहर बह चली है उसने संसारभरको इनकी नीच 
कुटिलताका aam पहुचाया है और आशा है afai « 
इनकी इस कुटिळताका बुरी तरहसे अन्त दोगा, अस्तु | 


| 
भोगोलिक स्थिति ओर राष्टीय जीवन 


किसी राज्यकी भोंगोळिक स्थितिका, उसकी सीमाके रुप | 
और आकृतिका, उसके विस्तारका डलके राष्टीय जीवन और 
संस्थाओोपर बड़ा प्रभाव पड़ता है । प्लेटो, परिस्टाटळ, मेके 
हेली, बाडिन, काम्प्ट ( Compte ), ह्यूम आदि प्राचीन काळे 
कितने ही पाश्चात्य विद्वानोंने किसी राष्ट्र के चरित्र और णद 
ज्ञीवनपर उसकी नेसर्गिक परिस्थितिक्षा जो प्रभाव पड़ता। 
उसको बहुत महत्व दिया है। सुप्रसिद्ध दाशनिक बकळेते 
यहांतरू कह डाला है कि किली राष्ट्र की भूमि, जलवायु ब 
अन्नका उस Us ओद्योगिक, बौद्धिक ओर राजनेतिक विका6 
थुर बड़ा आश्चर्यकारक प्रभाव पड़ता है । माण्टेस्क नामक g 
तरृववेत्ताने तो देशके जलघायजनित प्रभावों और कानूनमें त 
भूमिके उपजाऊपन और सरकारके रूपमें बड़ा भारी 1 
स्थिर करनेका प्रयत्न किया है। पर इसका मत राजनी ति 
मान्य नहीं है। वे कहते हैं. कि .इसमें अतिशयोक्तिको विर 
'मात्रा हे। x 
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Aa AT mana oran SN Ng 
:  सौयोहिक परिस्थितिका देशके आर्थिक, सामाजिक और 
'राडनीतिक जीवनपर कुछ न कुछ अवश्य प्रभाव पड़ता है। 
आचीन hai छोडे छोटे राज्यॉका अस्तित्व था। ये राज्य 
qidi श्रेणियोंसे, समुद्रसे एक दूसरेसे अल्ग हो गये थे । 
इन्हें मिलानेका बहुत प्रयत्न किया गया पर इसमें असफळता 
हुईं। इससे यह सिद्ध होता है कि भौगोलिक विभेद राष्ट्रीय 
'एकतामें वाघा पहुंचाता है। . , 


राज्यका देवो मूल 

राजा देवताका अंश है, यह कपना संलारमें अत्यन्त प्रचीन 
'काळसे चली आ रही है NÄ, स्खतियोंमें तथा पुराणोंमें कई 
जगद ऐसे उरलेल आये हैं जिनमें धर्मात्मा, प्रजाप्रिय, जितेन्द्रिय 
ओर शक्तिशाली राजाको देवताका अंश बतलाया है । महाराज 
aga .लिखा है, जब घ्राणीगण राजाके ama डरके मारे 
इधर उधर चहु ओर विखरने ळगे तब ईश्वरने संसारको IA 
डिये राजाको उत्पन्न किया | मध्ययुगके एक स॒प्रलिद्ध पाञ्च।त्य 
लेखकने लिखा है, “Sara भूमण्डळपर रहे हुए कुछ शक्तिशाली 
'विभूतियोंपर प्रकाश डाला और प्रेरणा द्वारा संसारको उनका 
हुक्म माननेमें धम बतलाया ।” सेण्ट पालने रोमन छोगोंकों 
'खस्बोधन कर आदेश किया' था, “दर एक आत्मा उच्च शक्ति- 
योंकी आधीनता स्वीकार करे, ईश्वरके सिवा कोई शक्ति नहीं है। 
“अगर सृष्टिकी किसी विभूतिमे शक्ति दिखलायी पड़ती है, तो 
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ag ईशशरक्ी ही है | महासारतमें कहा है कि “राजाकों साधारण | 
ag खमधूकर कोई उसका अपमान न करे क्योंकि राजा | 
इस भूमण्डलपर मजुष्यके रूपमें देवता है । राजा जब लोगोंको 
शिक्षा करता है तब वद्द महेन्द्र रूपमें रहता है, जब बह पापी | 
लोगोंकों दण्ड देता है तब ag यमरूपमें रहता दे, जब वह | 
पृथ्वीपर भ्रमणकर राष्ट्रका निरीक्षण करता है, तब वह सूये | 
स्वरूप हो जाता है, अपकारी लोगोंका द्रव्य हरणकर जब वह | 
दूसरोंकों सम्पत्ति देता है .तब वह कुखेरके रूपका हो जाता है। | 
राजाको कभी दोष देनेके लिये तेयार नहीं दोना 'चाहिये । Ag: | 
AR राज्यदरव्यक्षा कभी अपदरण नहीं करना चाहिये । जो ऐसा | 
e उसकी इस लोक आर परलोकमे निन्दा होगी । मतलब | 
यह कि पाश्चात्य शास्त्रोंकी तरद हिन्दू शास्त्रॉमें भो कई जाह | 
राजाको देवताका अश माना है । दां, हिन्दू-शास्त्रॉमें उसी | 
राजाको देदताका अश माना है जो लंयमशील, विद्वान, 
प्रिय और शक्तिशाली होकर विविध देवी शुणोंसे विभूषित हो! 
हिन्दू-शास्त्रॉमें पेसे दिव्य गुणोंसे युक्त राजाको विष्णुका अव॑ 
तार तक कहा है । 
प्राचीन कालके युरोपको तरह मध्यकालीन यूरोपमें भी यह 
भ्राधना अधिक जोर पकड़े हुए थी कि राजा देवताका अश j 
मध्ययुगमें ईसाई धर्मके जो ग्रन्थ लिलने गये हे, उनमें कई जग 
लिखा है कि (राजा ईश्वर दवारा नियुक्त प्रतिनिधि है। खन्‌ १५३ 
में आंगसवर्गके एक घोषणापत्रमे कहा गया था कि “स्वयं ईश्‍वर 
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राज्यका zao पा Er 


'ने खर्वसत्ता, कानून, सरकार और व्यवस्थाको उत्पन्न किया है ।० | 
ba सवीतक युरोपमें यह भावना थी कि राज्य ईश्वरीय 
-संस्ा है और राजा दौचो स्वत्वसे राज्य करते हैं। इस सिद्धांत 


सन, १८१५ में रूस, आस्टिया और प्रशियाके aai बी 
जो aga हुई उसमें उन्होने साफ तौरसे प्रकट किया था z 
इमे अपने राज्यक्ते लोगॉपर शासन करनेके लिये स्वे दता 
SÜ भेजा है। इसरो म कारकी भावनायें उल समय anak 
कई सम्राटको थो | अधिकांश छोग भो ऐसा द्दो समझते थे 
इस nan खदीमें भी इख करपनाका समल नाश 2 
BT था। जमत amg केसरने कई बार यद्द वात दावेके 
कदी थी कि दम ईश्वरीय सत्तासे शासन करते हे | दर 
और आष्टरियाके सम्नाटके भी ऐसे ही विचार थ॑ | Es 
कई बड़े २ राजतोतिक दाशेनिकोंने (Political Phil 
ophers) ने भी बड़े जोरके खाथ राजाके देवी अधिकारको 5 
La प्रयत्न किया हे aaga सदीका सुप्रसिद्ध तावि 
E ( Bossuet ) ने अपने ‘Politics as derived from 
Scriptures’ में लिला है, “ईश्वरने राजाओंको अपने सचिवोंक्षी 
हैसियतसे नियुक्त किया है | ईश्वर इनके/द्वारा ळांगोपर डसी 
अकार शासव करता है, जेसे पिता बच्चोपर करते ti? | 
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इग्लेण्डके राजा जेम्सने सिंहासनासोन दोनैके पहले अपने. | 
“The true Law of a Free Monarchy में अपना मनस्वी ' 
सिद्धान्त प्रकट किया था कि “राजा ईश्वरीय अधिकारसे राज्य 
करते हैं। प्रज्ञाको उनके खिलाफ चू' करनेतकका अधिकार | 
नहीं] इसने अपने इस वक्तव्यको ईसाई घमेशासत्रांले ओर प्रकृतिः | 
के harta faa करने का प्रयतत किया हे । उसने बड़े जोरसे | 
यह लिखा है कि जिस प्रकार ईश्वरके खिलाफ उसके कार्यों के | 
लिये खडा होना पाप ओर मूणेंता हे,' चसे ही राजाके खिलाफ | 
भी खड़ा होना पाप और मूर्खता है, क्योकि राजा ईश्‍वरहीका | 
प्रतिनिधि और प्रतिविम्ब है | 
यद्यपि misa ( Grotius ), हाब्स (. Hobbes ) और. 
छाक (1.००६९)प्रभृति पाश्चात्य विद्ानोंने ama देवो अधिकार 
सिद्धान्दपर जोरका कुठाराघात क्रिया था, पर इनके बाद भी 
यह कडपना कुछ अंशमें विद्यमान थी । उन्नोलवीं और बो सवां 
सदीमें इस करपनापर जोरका कुठाराघात होता रहा । लोग 
समझने लगे कि यह सारा मायाजाळ अपने स्थार्थकी लिडिके 
लिये रचा गया है | यह सब बनावटी बातें हैं। इल म aga 
तो यरोपमें इस कहपनाका मानों समळ नाश कर दिया | G 
जार जो अपने आपको सर्वसत्ताघारी और RA खाल safe | 
निधि समरूते थे, राज्यच्चुत कर मार डाळे गये | जर्मन सम्राट 
कौसर दाळेण्डमें .अधिकारच्युत होकर पड़े हें l nfen | 
समाटकां पता ad अब एकतन्त्रीय शासतका. जम | 
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| राज्य स्वतः अन्तिम ध्येय है या उसका साधन ? हैया उसका साधन? ६ 
| g 


गया । अब पाश्चात्य संसारके. लोग क्षणभरके लिये भी यह बात... 


राज्य स्वतः अन्तिम ध्येय हे 


या 


उसका साधन ? ` 


राज्यक्रे उद्देश्य बड़े ही पवित्र और दिव्य होने चाहिये. 
क्योंकि जनताका हिताहित aga कुछ राज्यपर निर्भर करता 
है । “यथा राजा तथा प्रज्ञा को कहावत मशहूर हो हे । हमारे 
। हिन्दू शास्त्रकारोने तो राज्यके उद्देश्य बहुत ही व्यापक और'' 
| विस्तृत कर दिये हे उन्होंने स्पष्टतया कहा हे कि राज्य फेवर 
| प्रजाकी इहलौकिक safa लिये जिम्मेदार नहीं है, पर पार-- 
लोकिक उन्नतिके लिये भी जिम्मेदार है । सहता अशो कने 
. समय समयपर जो आज्ञाए' प्रचट की थीं उनसे हमारे कथनकी 
` पुष्टि होती है । हिन्दू शाञ्जक्ारोंने ag जो उद्देश्य और लक्ष्य 
बतळाये हैं, उनपर दम किसी स्वतन्त्र अध्यायमें विचार करेंगे | 
८ का पाश्चात्य इष्टिद्दीसे इस pun दो शब्द लिखना 
आचीन झीक लोगोंका राज्प-सस्वन्धी सिद्धान्त यही सूचित 
करता है किग्रोक लोग राज्यको मानवी जीवनका सर्वोत्कृष्टः 
उद्देश्य समझते थे। थे राज्यको अन्तिम आदशेपर पहु"चनेकाः 
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केवले साधन ही नदीं चरन्‌ स्वतः राज्यहीको अन्तिम आदर्श 
मानते थे (They regarded the State an end in itself)| ` 
ब्यक्तियोंको वे राज्यके अंशमात्र मानते थे । व्यक्तियॉके स्वतन्त्र 
अस्तित्वको चेविशेष महत्व नहीं देते थे। घे मानते थे कि जिस | 
प्रकार शारीरके भिन्न भिन्न अवयवोंका काम सारे शरोरको सेवां | 
करना रहता है. चेसे ही व्यक्तियोंका काम उनके राज्यरूपी शरी 
रकी an करना है, अर्थात व्यक्तियोंकों अपना भिन्न अस्तित्व | 
| 
! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


.राज्यके अस्तित्वमें विळीन कर देना चाहिये । प्राचीन ग्रीसमें 
व्यक्तिगत ख्राधीनता (Individual freedom) राष्ट्रीय sarat 
नताका अंशमात्र मानी जाती थी ag sa वक्त राष्ट्रीय 
-हितके खिलाफ व्यक्तिगतद्वित या स्वाधीनताका कोई सवाढ | 
उठता, तो उसक्ता समर्थन या तो होता ही न था, अगर कही 
कुछ हो गया तो बहुत हो कम । 
आध्निक पाश्चात्य लेखक अधिकांशमें ग्रीक छोगोंके उच 
-सिद्धान्तके खिलाफ हैं। हम यह नहीं कहते कि सबके सब ही 
खिलाफ हैं। ` हमारे कहनेका मतलब यह है कि अधिकांश 
qiien Jum अब इस सिद्धान्तके खिलाफ दोते जा रहे हैं कि | 
व्यक्तिगत हितकी चलि सम्पूर्ण रुपसे राष्ट्रीय. हितके यशमें ; 
दी जावे maha छेलक राज्यको आदशेपर पहु चनेका 
केवळ साधन मानते है, चे राञ्यदीको आदश या अन्तिम 
नहीं मानते | बहुतसे लेखक इसी बातका प्रतिपादन करते है दि 
agam ka या [विकासके लिये राज्य एक साधन हे । छाई 
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मेकालेने कहा है, “प्राचीन राजनोतिशोका प्रधान.दोष यह है कि 
चे यह नहीं मानते कि राज्य ओर कानूनका अस्तित्व व्यक्तियोंकी 
सुख-सस्रद्धिके विकासके लिये हे | खुप्रसिद्ध जमन लेखक sz- 
mar कथन है, “आधुनिक राजनीतिक्ष राज्यको एक ऐसी 
सस्था या यन्त्र मानते है, जो कि प्रत्येक व्यक्तिकी जान, माळ 
ओर व्यक्तिगत स्वाधोनताकी रक्षाका जिम्मा Sau er 
दुखरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि उनके मतानुसार राज्य 
पक ऐस कृत्रिम afa है जिसका gia लोगोंकी या 
अधिकांश छोगोंकी इुल-समृद्धिको वृद्धिके लिये बनाया 
गया है बेकनके समयसे इस. सिद्धान्तकी.कई लेखकों द्वारा 
पुष्टि होती आ रहो है।. जो लोग राज्यको केवळ लोगोंका 
समुदाय समझते हे. बे इस सिद्धान्तको किसी न किसी त 

मानते दी हे, मेरी रायमें आधुनिक और पुराने Ti 
विचारोंमें aas कुछ न कुछ अंश है । पर इसके साथ ही 
साथ यह भी कहना पड़ेगा कि दोनोंने एकतरफा विचार करनेकी 
गलती को है, जहां एक दृष्टिसे राज्य अन्तिम लक्ष्य माना ज्ञा 
सकता है, वहां दूसरी दृष्टिसे वद अन्तिम लक्ष्यपर पहुंचनेका 
amama भी माना जा .सकता है। इसका स्पष्टीकरण 
करने$ लिये हम यहां एक दो:उदादरण देते हे. मान लोजिये एक 
Ramn है जिसको ama निकालनेसे चलती है और. 
एक दूसरा आदमी है .जो इन चित्रोको [बेचकर आर्थिक लाम 
उठाता है| यहां यह कदने की आवश्यकता नहो. कि किसी न 

ba j हे 
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किसी रुपमें दोनों ही:उन्त चित्रोंसे आर्थिक, लाभ उठाते हैं। पर 
पहला मनुष्य. जो कि चित्रकार है, चित्रको किस निगाहसे देखता: 
है ९: चह तो यह देखता है कि चित्रमें मेरे आदर्शो के,- मेरे मनो-: 
रातः विचारोंके भाव ठोक ठीक.उतरे हैं या नहीं । वह अपने लाभ- 
के विचारको इन ऊ ची भावनाओंमें भुला देता है। उसके ढिये _ 
चित्रं खुद आदशे हो जाता है, और दूसरा मनुष्य केवळ उसे घन. 
कमानेका :साधनमात्र समझता है। सतळब यह कि जहां पहले 
मनुष्यके लिये अर्थात्‌ चित्रकारके लिये खतः चित्र ही आदर्श है, | 
वहां दूसरे मनुष्यके लिये वह ळामप्रासिका केवळ साधनमात्र है | | 
'अबदुसरा उदाहरण लीजिये। विवाह पतिपल्लोकी व्यक्तिगत आव- | 
श्यकताओंकी पूर्तिका साधन है, यह दोनोंके लिये खुली जीवनः | 
का मार्ग जोल देता है | यह तो हुई पक दृष्टिकी बात, अब दूसरी 
दृष्टिसे विचार कीजिये । विवाह ख्रो-पुरुषक्ञा संयोग है । इसी | 
संयोगपर कुटस्वळी नींव . पड़ती हे | कुटुस्ष कया हे? पक | 
खानदानके लोगोंका साघुदायिक संघ . हे जिसके लिये उसके | 
सद्स्यरूप प्रत्येक व्यक्तिको अपने uga कुछ चेयक्तिक : 
और दितकी चलि. देनी पड़ती हे । मतलब यह कि विवाद और 
कुटुस्बका' जो उच्च aa है; उसमें व्यक्ति अपने 'वेयक्तिके 
sada छीन कर देनेके लिये तेयार दो ज्ञाता है । 
यही बात-राज्यके लिये भी लागू. हो सकती हे । एंक 5 ud: 
बह डन' छोंगोंके छामक्रा एंक साधन है जो उस. राज्यके सदर्स्य | 
हेनमौर दूसरी इष्टिसे:राज्य-सवतः हो अन्तिम आदर्श है जिसकी 


2 
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२. दाज्यके आदर्श MMR rs a 
सेवा करनेके लिये व्यक्ति ` उसो प्रकारसे ad जैसे: सारे. 
शरीरकी सेवा करनेके लिये शरीरके Hayang व्यक्ति.बाध्य Er 

“१ राज्यके आदर्श. . `? .... 
. अबतक हमने राज्य खतः अन्तिम लक्ष्य है, या ag 'रक्ष्यपरं 
पडुंचानेका साधनंमात्र है, इस विषय पर विचार किया है ।. हमने 
पाचीन और अर्वाचीन. दोनों दृष्टियोंसे इस. विषयपर प्रकाश 
डालनेको चेष्टा की है। अब हम यह दिखलाना चाहते È fè 
राज्यके ध्येय क्या दें या क्या .होने चादिये।. खुरसिद जगन: 
SET . हाळूजेनडाफं ( Holtzendorff ) अपने “Principier= . 
der-Politik” अन्थमे राज्यके ध्येयोको दो . भागोंमें विभक्त ` 
करता है । चे ये हैं (१) राज्यक्रे वास्तविक ध्येय (Real ends 
और (२) राज्यके आदर्श ध्येय (Ideal ends) | उसके कथना- : 
युसार राज्यके वास्तविक ध्येय ये है कि राज्य अपनी राष्ट्रीय 


aka ag; . चेयक्तिक स्वाधीनताकी रक्षा करे, सामाजिक 


ganai मानवी सम््यताका विकास करे अथांतू हालजेनडापरे- 
के aigan राष्ट्रीय शक्ति, वैयक्तिक स्वाधीनता - मरः 
मजुष्य-जातिकी “सभ्यताकी अभिबृद्धि ही. राज्यका वास्तविक. 
ध्येय है.। बनमोहरू (Von-Mohal) नामक एक स॒प्रत्यात- जर्मन: i 
ळेषकृके मंताचुसार-राज्यका...ध्येय यहः है. कि वद shiiat 
उच्चतमःराक्ियोंका त्रिकास,करे te aia TAR: पक gai 
राजनीतिका:सुप्लिद लेक राज्यके उद्देश या. ध्येयोंको तीन, 
सोगोमें/व्िभाजित:करता|है 1 ( १ प्ररस्मिक ध्येय (२), माझ्य, 
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Ko  ाजनीतिःविशान, 


fa ध्येय.( ३ ) अन्तिम ध्येय ॥.सबसे पहले उसने अन्तिम 
ध्येयपर विचार किया है | उसका कथन है कि मजुष्य-जातिको 
पूर्णता ( Perfection of humanity ), sarat सभ्यताका 
विकास और .इस AE धम Virtue) और नीति. 
(Morality) के सामाज्यको स्थापना ही राज्यके अन्तिम ध्येय 
होने चाहिये । राष्ट्रीयताके तत्त्वकी पूर्णता और राष्ट्रीय प्रतिमा 
(National genius) तथा राष्ट्रोय जीवनका kara राज्यका 
माध्यमिक ध्येय होना चाहिये । व्यवस्था और स्वाधोनताकी 
स्थापना उसका पहला ध्येय.होना चाहिये | बर्गेस महोदय कहते | 
हैं कि इनकी. सिद्धिके. लिये. सबसे पदले ऐसी सरकार और 
स्वाधीनताका इस प्रकार सङ्गठन किया ,जाना चाहिये जो| 
यथासंभव व्यक्तिकी सर्वोच्च खाधीनताके. अनुकूल दो । दूसरे 
बात यह कि भिन्न २ राष्ट्रोंकी प्रतिमाका विकास किया जावे! 
सर उसे पूर्णतापर पहुंचानेका प्रयक्ष किया जावे । राजनीति 
प्रसिद्ध आचाय्य लाक महोदयका. कथन है, राज्यका उद्देश प 
ध्येय मनुष्य-जातिकी -मळाई करना. है। प्रोफेसर रिचो (1२1(०॥| 
महोदय मनुष्यजातिके सर्वोत्कृष जीवनके आविष्करणको 4 
का प्रधान उद्देश समझते हैं | एक आघनिक G4 Š 
है, “सबसे पहळे.राज्यका यह कत्तव्य है. कि वह बाहरी शत्रुम 
से राष्ट्रीय खाघोनताकी रक्षा करे, भीतर सुख शांति -मै 
सुव्यवस्या-रले। इसके पश्चात्‌ राष्ट्रीय जीवनके. विकास करने 
प्यत्ञ करे अर्थात्‌ राष्ट्रकी प्रगति R डेबले (Laboulif 
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` राज्यके आदूर्शः ina NA की ६६ 
नामक एक दूसरे फञ्च राजनीतिशका मत है, “राज्यका कत्तव्य 
यह है कि चह प्रत्येक व्यक्तिके लिये उसके पूर्ण विकासका 


. मार्ग खोळ दे, वद्द ऐसी व्यवस्था करे जिससे मनुष्यकी शारीरिक 


बौद्धिक और नैतिक शक्तिका पूर्ण विकास हो, विकासके मार्गमे 
आनेवाली बाधाओंको वह हटा दे, गरीबसे गरीब और अज्ञानीसे 
अहानी मञुष्यके द्वारपर ज्ञान और शिक्षाका प्रकाशकर- सर्वेसा- 
धारणको उच्नतिके पथपर आगे aga” अमेरिकाके विख्यात 
लेखक गानेर महोदय इन सब बातोंका विश्लेषणकर यह सार 
निकालते हैं,“राज्यका वास्तविक,प्रारस्मिक और तत्कालिक ध्येय 
ag है कि वह शांति, व्यवस्था, हिफाजत और न्यायकी व्यवस्य 
करे। इसमें कानूनका राज्य स्थापित करनेकी बात भी झां गयी 8 
जिससे वेयक्तिक स्वत्वोंकी रक्षा को जा सके, कोई मनुष्य, कोई 


| समाज, या कोई सरकार दूसरेकी घेयक्तिक स्वाधीनतामें arar 


न डाल सके। यदि राज्य इन उद्देशोंको,इन ध्येयोंको, पूर्ण करनेमें 
असफल द्वोता है,तो समझना चाहिये कि उसका अस्तित्व. न्यायः 
युक्त नहीं है। वह अन्य बातोंकी कुछ अंशॉमें उपेक्षा कर सकता 
दे पर इन अत्यन्त आवश्यक बातोंकी नहों कर सकता । राज्यको 


Safa तथा सामाजिक हितं और आवश्यकता ओपर' अवश्य 


नजर रखना चाहिये। उसे ऐसे कार्य करने चाहिये जो लोगोके 
` इन सव 'प्रारम्मिक और सूळ aah लिया राज्यका 
अन्तिम कत्तव्य और सर्वोत्तम ध्येय मनुष्य-जातिकी सम्यंता: मर 
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संस्छतिका विकास करना है । प्रातःस्मरणोय.श्रो. अरविंद घोषो 
अपने पक व्याख्यानमें कहा था, “मारतीय स्वराज्यका: आद्‌ 
महान, पवित्र और दिव्य है । वह अपनी झुद्र आवश्यकताओं को 
पूतिके लिये, अपने हीनतम स्त्रार्थो की सिद्धिके लिये अपना राज्य 
स्थापित करना नहीं चाहता । उसके सामने महान आदश है।वह 
अपने साथ सारी मनुष्यजातिको उठाना चाहता है । वह सारी | 
मनुष्यज्ञातिके सामने अपना दिव्य आध्यात्मिक संदेशा रखना | 
` चाहता है। चह मचुष्य-जातिमे रहे हुए उस अलौकिक तत्त्वका | 
आविष्करणकर संसारमें अपूर्व सुख और दिव्यताका प्रकाश | 
फेलाना चाहता है | भारतीय-स्वराज्यके सामने .यही fga उददेश | 
होने चाहिये।” कविवर रवीन्द्रनाथने भी इसी प्रकारके दिव 
_ विचार प्रकट किये हैं । | 
२ विश्वव्यापी राज्य । | 
जिन लोगोने मानव-प्रकतिका अन्वेषणापूर्थक पंय्यवेक्षण 
किया है, घे जानते हैं कि, उसको खाभाविक प्रकृति वन्ही 
ओर रती है, सृष्टिमें जो अनेक विभिन्नतायें . तथा: विविधता 
दीखती हैं, उनमें ag एकताका दर्शन करनेके /लिये स्वभावही 
प्रवृत्त होती है, संसारमें अनेक विविधताओंसे. घिरी रदनेपर गै 
O बह अपना आदर्श “एकता” रखती है, dadi अनेक प्रकार 
मत मतान्तर हे, पर सब अन्तमें एक ही लक्ष्यंपर र्य 
` दो जाते हैं, विभिन्नतासे निकलकर एकताकी ओर पहुंचे 
लिये सारा संसार प्रय करता है, (विज्ञान भी इसी बात 
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विश्वव्यापों राज्य खर्‌ 


ne l Man 
खोज करता है कि प्रकृतिके भिन्न भिन्न नियमोंमें एकताका एक 


सचंखामान्य तत्तत्र निकाला जावे, और इसमें उसे कुछ सफ- 
लता भी हुई है। जितने दार्शनिक,जितने विज्ञानी तथा जितने उच्च 
कवि है, सब ही “एकता” की ओर दौड़ते हैं । यह प्रवृत्ति आजसे 
नहा, arah आरस्पकालले चली आ रही है। “सर्च akad 
ब्रह्म at तत्त्व इसी एकताका द्योतक है, विज्ञान बड़े परिधमके बाद 
अन्तमें एक तत्व-इलेकद्रनकी ओर पहुंचा है, संसारमें जितने धर्म 
है, सव हो एक सर्वस्रामान्य, सर्वव्यापी तर्वकी खोज कर 
रहे हैं। वात यह है कि मचुप्यकी. प्रतिको .तबतक . असली 
"शान्ति नहीं, मिळती जबतक कि वह पकताके दर्शन नहीं करती | 
बड़े २ दार्शनिकोंने लिखा है कि शान्ति एकतामें है l अह 
देखते हैं कि राजनोतिक संसारमें भो हजारो वर्षोले इस 
युकताके स्थापित करनेका प्रय्न किया जा रहा हे। संसारके 
कई भूतकाळीन महानुमाचोंने इसे स्थापित करनेका प्रयत्न किया 
था,.और अव भी कई महानुभाव संसारकी स्थायी शान्तिके लिये 
मजुष्य-जातिकी भयङ्कर युद्धों और खनखराबीसे रक्षा करनेके 
लिये राजनीतिक एकताकी अत्यन्त आवश्यकता समते हैं। 
da इस वक्त जिस अपूर्व मानसिक क्रान्तिकी तैयारी हो 
रही हे यह इसी एकताके स्थापित करनेके हेतु हो रही हे। इस 
वक्त संसारके बड़े २ प्रतिभाशाली मस्तिष्क इसी संसार-व्यापो 
राजनीतिक एकताको चिरस्थायीरूपसे : प्रस्थापित करनेके लिये 


. अयत्न कर रहे हैं।, इस अध्यायमें जिस विषयकी चर्चा की 
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जायगी, बह इस राजनीतिक एकताका मद्दासाधन होगा g 


बिषय हे :-- पभो 
सावभोमिक राज्य । 


सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक एरिस्टाटळका कथन है कि मनुष्य 
खभावद्दीसे राजनीतिक प्राणी ( Political animal ) है, चह : 
'किसी राष्ट्रीय विभिन्नता अथवा विशेषताके कारण राज्य नहीं ` 
चाहता मचुष्यकी खाभाविक प्रकृति ही ऐसी है कि बिना 
'राज्यके उसका काम ही नहीं चळ सकता | मनुष्य-समाजफे लिये 
राज्यका अस्तित्व आवश्यक है । कई उदार राजनीतिके दाशेनि- . 
कोका कथन दे कि क्‍या सृष्टिके भिन्न २ राज्योमें एकताका सद॑- 
सामान्य Ga ग्रथित नहीं किया जा सकता | मनुष्य-जाति उसके 
समश्रिपमें पकतामय है ag किसी न किसी प्रकारकी ad- 
सामान्य भावनासे प्रेरित होती है। पेली दशामें बया सारी मनुष्य- 
जातिके लिये एक सर्व-सामान्य राज्यका आदर्श असङ्गत है ? 

इसमें शक agi कि इस वक्त संसारमें कई पेसे राज्य हैं, जो 
राष्ट्रीय हैं, जो अपने राष्टरमें पकता रखनेका यथाशक्ति प्रयत्न 
करते है, पर राजनीतिके उदार दार्शनिकोंको इनसे संतोष नही . 
द्ोता। वे समझते हे कि राज्यकी सर्वोत्तम और सर्वोच्च कल्प- 
नाकी सिद्धि इन राज्योंसे नहीं द्दोती । उनके विचारानुसार एक 
सार्वभौमिक राज्य ऐसा होना चाहिये जो अखिल aga- - 
खातिका दृश्य शरीर हो । इन महाचुभावोके. विचाराचुसार ad- 
सौमिक राज्यही मानवी प्रगतिका आदर्श है । . कर 


CC-0. ५1७51 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
p- f 


__ इविद्दालको देखनेसे पता वल्या हे थि देखनेसें पता चलता है कि पूर्वकाल तथा मध्यः 
>o mel भी सावंभौमिक राज्य स्थापित करनेके असफल प्रयत्न हो 
४ ağı इनमें किसीको सफलता नहीं हुई । पर इससे यह न 
मान लेना चा दिये कि आगे भी सफलता न होगी। संसार विकास- 
मय है, मचुष्य-जातिके दिव्यगुणोंका ज्यों ज्यों विकास .होता 
जायगा त्यों edt इस महान राजनीतिक आदर्शको सफछता- ` 
में विशेष सहायता मिळती जायगी । इसके लिये पहले जो 
प्रथत्न हुए, घे सव बाहरी थे, इससे सफलता नहों हुई। याहरी 
कृत्रिम साधनोंसे इस महान एकताका स्थापित होना असम्मच है, 
इसके लिये मनुष्य-जातिके अन्त:करणकी एकताकी आवश्यकता 
है। जबतक मचुष्य-जातिमें “अय Fira परोवेत्ति गणना ag चेतः 
साम, उदार चरितानांतु वसुधेव कुटुम्बकम्‌? की भावना Ica 
होगी, जबतक मनुष्य-जाति ` आत्मैक्यका दिव्यअनुभव नहीं 
करने लगेगी, जबतक वह आत्मसृष्टिमें एकताका agaa न 
करने लगेगी.तबतक इस राजनीतिक विश्वव्यापी एकताका=लाचं- 
भौमिक राज्यका-सफळताके साथ स्थापित होना असम्भव है.। ` 
अगर. कोई प्रबळ राष्ट्र अपनी स्वार्थ: सिद्धिके लिये किसी साई- ` 
भोमिक खत्ता या राष्ट्रसंघकी स्थापनाकर संसारमें शान्तिः ` 
स्थापन करना चाहे, तो यह त्रिकालमें सम्भव नहीं! संसारव्यापी ` 
शान्ति याह्य साधनोंसे नहीं आन्तरिक साधनोंसे स्थापित हो | 
सकती हे । जड्वादके पायेपर, बाहरो शक्तिके बछपर “सारद: | 
भौमिक राज्य” स्थापित किया जायगा, तो वह कभी चिरंजीवी 
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नहीं हो सकता । वह जन्महीसे रुग्ण होकर अत्यन्त aga ही 


सत्युकी शय्यापर जा छेटेगा। इसलिये कविवर रवीन्द्रनाथ 
और प्रातःस्मरणीय अरबिंद घोषने संसारव्यापी एकताका, 
सार्वभौमिक सत्ताकी सफळताके लिये मचुष्य-जातिके आत्मै- 
qq सघसे बड़ी आवश्यकता बतलायी है अबतक इस 
विषयमें जो प्रयत्न हुए, उनकी अलफलताका कारण यह था कि 
उनमें आत्मिक-साथ नहीं था, उनकी da जड़-शक्तिपर पड़ी 
हुई थी। iba | 
अत्यन्त उष्य, पवित्र और दिव्य आदर्शा को रखते हुए 
आत्मिकसावपर अगर कोई at सा्वेधौमिक सत्ता, जिसमें 
सारी मचुष्प-जातिके प्रतिनिधि हों, जिसमें सारी मनुष्य-जातिकी 


. ऋल्याणकामना दो, जिसमें मनुष्यजातिके लौकिक और आत्मिक 
| विकासके ध्येय समाविष्ट हों, स्थापित हो तो उससे. संसारका 


चास्तविक कल्याण हो सकता है और बद सफलतापूर्वक खिर- 


, कालत॒क जीवित रद्द सकती है । 


. : ३ राज्यके भिन्न भिन्न रूप । 
सुप्रसिद्ध ग्रीक asami एरिस्टाटलने राज्यके रूपोंका 


. विभक्तीकरण किया था। NAA मतभेदके साथ आपका 

"यह विभक्तीकरण भाज भी कई राजनीतिके परिडतोंकों मान्य 
` है। राजनीतिक संसारमें बहुत प्रगति हो ARK कारण, इस 
am एरिस्टाटऊके विभक्तीकरण (Divisionja जेसा चाहिये, 
Aa काम.नदीं चलता, पर फिर भी तरवतः य अब भी मान्य 
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दो रहा है. । एरिस्टाटलने राज्यके प्रधानतया तीन रूप 


' बतलाये है. (१) राजतन्त्र ( Monarchy ) (२) कुछीनतन्त्र 


(Aristocracy) ओर (३) antara ( Democracy ) आज 
भी प्रधानतासे राज्यक्रे दे तीन ही रूप माने जाते हैं। कितने 
ही विभाग जो आजकल किये. जाते है, किसी न किसी तरह 
इन तीनोंके अन्तर्गत आ जाते है । पहले हम इन तीनों पद्धति 
Alat अळग २ विचारकर फिर हम इनके अन्तर्गत आनेवाळी 
अन्य राज्य-पद्धतियोंका भी विचार करनेका प्रयत्न करेंगे l 


:. राजतन्त्र । aa 

` राज्जतन्त्र (Monarchy) उस शासनप्रणाळीका नाम है, जिसमें 
'किसी एक saan सत्ताकी प्रेरणासे राज्यका कारोबार चलता 
Qi इसे हम सीधे सादे शंब्दोमे यों कहद सक्तते है. कि जहां 
'एक राजाका:राज्य हो, जहां राजाके द्वाथमें राज्यकी सब विधि 
दरा मर्यादित शक्तियां और अधिकार दों,चहांके शासनको राज 
तन्त्र कहते हैं। महामति परिस्टाउळका कथन है--“वह राज्य 
राजतन्त्रीय कहलाता. है, जहां एक आदमी सर्घलाधारणके 
हितंके लिये राज्य करतां है। अमेरिकाके सुप्रसिद्ध लेखक fio 
शानेरका कधन है "जहां शासंनकी अची सत्ता किसी एक : 


व्यक्तिमें केन्द्रोभूत हुई हो, चाहे फिर उसके अधीनस्थ शासनका 


फुटकळ काम करनेवाले कितने दी व्यक्ति क्यों :न हों, वहांके 
शासनको राजतन्त्र कहते हें ।”? : : 
! शाजतन्त्रके प्रधानतासे दो भेद कियें जा सकते :हैं। ad- 
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सत्ताधारी राजतन्त्र(20501016 monarchy)s1t ga राजतन्त्र 
(Constitutional monarchy) I सर्वसत्ताघारी राजतन्त्र उसे 
कहते हैं जहां “राजा करे सो न्याव आर पाला पड़े सो दाव” की 
कहावत चरितार्थं होती है, जदां राजाका हुक्म ईश्वरीय आशाके 
तुल्य समका जाता है, जहाँ राजाके akad किलीको चे 
करनेतकका अधिकार नहों, जहां राजा दी सब कुछ है, प्रजाके 
मतका या MAÍA माद्र करना या.न करना, यह राजाके मर्जोकी 
बात हैं। रुसका जार तथा भारतके अधिकांश देशी राजा इख 
ओणीमें आते हैं। हमारी रायमें सर्वसत्ताधारी राजतन्त्रके भी 
दो उपंविमाग हो. सकते हैं। यथा आदर्श सर्वलताधारी आर 
खोच्छाचारी या अत्याचारी सर्वसत्ताघारी राजतन्त्र | आद्रा या 
anh सर्वसत्ता घारी राज्ञा उन्हें कहते हैं जिनके हाथमें 
यद्यपि adaa रहती है, पर वे अपनी खुशीसे प्रजामतका 
बड़ा आद्र करते है, प्रजाको पुत्रवत्‌ समझते हुए उसीके “ हितमें 
अपना हित समझते है. । प्रजाकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक; 
बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नतिको अपना प्रधान ध्येय मानते 
हैं। इस प्रकारफे उच्चातिउच्च और दिव्य राजाओंमें हम श्रीराम- 
चन्द्रका नाम सबसे पहले रखंगे,जिन्दोने प्रजामतके आद्र करनेकां 


` तथा प्रजाहितका सर्वोत्तम ama Kas इस श्रे णीके 
और भी कई आदर्श राजाओंके उल्लेख हमारे miN मिलते 


è आधुनिक कालमें यद्यपि ara” SA द्व्य जता दिखायी 
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चादर करते हे जोर माका बाय र उ प दै ओर प्रज्ञाका कल्याण करना अपना कर्सव्य सम. 
आते. हे 1. किसो अंशमें महाराजा. बड़ौदा, मैसूर, लिली 
इन्दौर, झालरापाटन आदिके नपतियोको इस भेणीम छे संचात 
~ है। दूसरो भरे णीमें अत्याचारी और खेच्छाचारी सर्वतत्ताघारी 
राजा आते हे । ये प्रजामतकी कुछ परवा नहीं करते | राज्यको 
अपनी बपौती मानते हैं । . ये अपने आपको देवताका अंश या 
विष्णुका अवतार समझते. हैं।. प्रजामतकी .अवहेळना कर चाहे 
सो कर डालते हैं। ये समकते हैं कि ईश्वरने हमें शासनः करने: 
दीके लिये सजा है । मतलब यह कि ये पूरे तौरसे “खेच्छा- 
चारी होते हैं। रूसके खुत जारको गणना 'ऐेले.स्वेच्छाचारियो- 
में थो। भारतवर्षके अधिकांश राजा महाराजा विशेष कर शाम 
पूतानेके राजा इस श्रेणीमें आने योग्य हैं। रना 

अब वेध राजतन्त्र ( Constitutional monarchy ) को 
लीजिये। बेघ राजतन्त्र उसे कहते हैं जिसमें राजाकी शक्तियां: 
देशकी किसी विधि (Constitution ) से य़ा प्रजामतसे मर्य्या- 
दित हों। इङ्गलेएडके आधुनिक राजा सम्राट 'पञ्चम aa 
शस भरे णीमें आते हैं। यद्यपि चे राजराजेश्वर हैं, पर,उनके अधि- 
कार देशकी विधि. (Constitution) से acata हैं | fg- 
कुळ स्वेच्छाचारी adl पालियामेण्टले उनके अधिकार - 
नियमित हैं । थे भारतीय राजाओंकी तरह मनमानी नहों करः 
सकते | यूरोपके अन्य कितने ही राजामंकी. शक्तियां या अधिकार 
कुछ न्यूनाधिक रुपसे, इसी परकार देशकी. विधिले. नियमित है। 
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ह तो हुए शासनकी दृष्टिसे राजतन्य ( Monarchy.) 
के सेद । अब दूसरी तरहके मेदोपर विचार कीजिये । राजा दोः 
तरदके होते हैं, एक वे जो पुश्तेनी. राजा होते है; दूसरे थे जो. 
daa द्वारा चुने जाते है) . हिन्दुस्तानके प्राचीन इतिद्वासके: 
देखनेले पता चलता है कि प्राचीन हिन्दुस्दानमें करई जगह. राजा. 
चुने जाते थे । ag भो राजाके चुने जानेके उलेख मिळते है. ॥ 
दौद्ध mitä तो इस प्रकारके KASN मिलते Èl कहा जाता; 
है कि प्राचीन कालमें रोममें भी राजा छोग चुने जाते थे । T- 
एडके .इतिद्दासमें भी राजाओंके चुने जानेके कई उल्लेख L 
पवित्र रोमन साप्ताज्यका प्रधान ( Head ) भो चुना गया था। 
सन्‌ १७७८में बलिनकी खुलद्के अनुसार बलगेरियाके राजाने भी. 
चनावके द्वारा राजगद्दो प्रात की थी । .पर:इस वक्त संसारके 
प्रायः सब राजा पुस्तेनी हे; अर्थात परम्परासे उनका परिचार 
राज्य करता आ रदा दे | p 

` अब साधारण रूपले यह देखना दे कि राजतत्तमें कया IT, 
और दोष है । प्रत्येक बातका विचार करते समय यह आवश्यक. 
है कि उसकी दोनों agi दिखळायी जावें ॥. अत्तपव दम यहां; 
राजतन्त॒के गुण और दोर्षाकों समालोचना करना चाहते दै.। यह: 
कहनेको तो आवश्यकता नहीं [कि राजतन्त्न शाखनप्रणालीः 
dad अत्यन्त प्राचीन है - खंसारमें इसका कबंसे gata: 
हुआ; इसका ठोक ठीक प्रामाणिक इतिहास नहीं मिळता 1.जो' 
कुछ मिलता दै, चद विश्‍वसनीय नहीं ( 'अठारददवो सदोके; छुपं 
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` सिद दार्शनिक और इतिद्दासवेत्ता fo हा मने कदा था-- 
“यद्यपि आधुनिक कालमें सब प्रकारकी राज्य-प्रणालियोंमें gam 
gar है, पर राजतन्त ( Monarchial Government ) नेः 
पूर्णता ( pa ) की ओर सबसे अधिक प्रगति की Bu 
सभ्य राज्यतन्त्र रिपडिळककी तरह कानन और. विधिके राज्यः 
होने लगे हैं। उनमें व्यवस्था-पद्धति और हा 
छगी है । वहां घन माळ सुरक्षित हैं। उद्योग धन्धोंकां उत्तेजन. 
मिळ रहा है । हुनर और कळाकोशळ तरक्को पा रहे हैं। राजा 
लोग प्रज्ञाके साथ बेखा बर्ताव करने लगे है, जसे. पिता YAN 
साथ करता है PO इस अकार कुछ अन्य महाचुभावोंने भी. 
Tan शासनप्रणाळोकी मौर उससे होनेवाळे लामोंकी प्रशंसा ; 
की है। ; र | 


राजतन्त्रके JUL. 
जो लोग राजतन्त्रके हिमायतो हैं, वे इस राजतन्त्रके पक्षको' 

कई तरसे पुष्ट करते हैं। घे. कहते हैं कि इसमें सारी शक्ति 

एक जगद Gaga रहती है इसलिये राज्य-शासनमें, naig 

दो जानेसे शक्तियोंके . बिखर जानेका जो डर रहता. है, चह इसमे. 

नहीं रहता । . जबतक कैसरके दाथमें जर्मनका USTA था; 
तबतक वहां जिस एकता और पूर्णतासे राज्यशासन चळता था,” 
तथा राष्ट्रकी शक्तियोंका : जैसा बढ़िया agam था,. बेला आज 
नहों है यद्यपि चहा आज प्रजातन्त्र है, पर बहांकी anat 
दिर गयी हैं। वहां बात बातमें मतभेद और बिरोध” हो. रहे 


A 
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है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। इसके सिवा कसरके 
anai जर्मनीकी saga जो उन्नति हो रही थी चेसी आज 


नहीं हो रंही है । ` इस प्रकारके उदाहरण देकर वे अच्छे राज- 
तन्त्रको कुळीनतन्त्र और प्रजातन्त्रसे श्रेष्ठ सिद्ध करनेकी चेष्टा 
करते हैं। वे कहते हैं कि कमी कमी योग्य, प्रजाप्रेमी और शासन- 
चतुर राज्ञाके राज्यमें प्रजा जेखी तरक्की कर जाती है, चेसी प्रज्ञ 
कसी कसी प्रजातन्त्रमें भी नहीं कर पाती | 

दुसरो यात यह है कि जिन देशॉमें सभ्यताका यथेष्ट 


> विकास नहीं हुआ है, जहांकी प्रज्ञा सुसंस्कछत,योग्य तथा शासन- 


क्षम नहीं है, agi कई - राजनीतिविशा रदोंके मतानुसार जसा 
सुयोग्य और परोपकारी राजतन्त्र सफल हो जाता है, तेसा 
प्रजातन्त्र नहीं होता। इसे दूसरे शब्दोर्मे यों कह सकते हैं. कि 
जहां लोगोंका यथेष्ट रूपसे राजनीतिक विकास adi हुआ है, 
जहांके लोग शासनकायेमें हिस्सा लेनेके लिये अयोग्य है, जहांके 
Sad राजनीतिक भावनायें बिलकुछ अपूर्ण या खुषुत्ति aa- 
स्थामें हैं, चहांको स्थितिके अनुकूल विशेष तौरसे राजतन्त्र ही 
हो सकता है। यहां यह तो अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि 
यह घात अच्छे और लोकप्रिय राजतन्त्रके लिये कहो जा रही है | 
अत्याचारी ओर स्वेच्छाचारी राजतन्त्र तो सर्वत्र बुरा है, उसका 
agia तो किसी स्थितिमें नहीं किया'जा खकता:। अमेरिका- 


के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ fno mit कहना है कि छोगोंकों 
जङ्गली अवस्थासे निकालकर, सम्य .अवस्थामें पहुंचानेके | 
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लिये और उनमें नियमबद्धता ( Discipline ) का शुण लानेके 
लिये जितना काम राजतन्त्र दे सकता है, उतना कोई दूसरा 
तन्त्र नहीं दे सकता । ६'ग्टेरडके विश्वविख्यात Sar ज्ञान 
स्टुअट॑ मिळका कथन है--"जड्ूली आदमियोके साथ व्यबहार 
करनेके छिये एकतन्त्रोय शाखनप्रणाळी ही सर्वथा डपयुक्त है। 
हां, उन जङ्गली मनुष्योंको सुधार कर सभ्य बनाना उसका 
उद्देश्य अवश्य होना चाहिये |” आगे चछकर फिर मिल महोदय 
कहते हे--“'जयतक मनुष्य-जाति इस अवस्थापर न पहु'च 
जावे कि चह गहनतम मामछोंमें स्वतन्त्रताके साथ घादाजुवाद न 
कर सके, तबतक उनपर स्वाधीनताका तरव कुछ नियमित 
भयांदामें गाना चाहिये ।” कई पाश्चात्य लेखकोंका कथन है-- 
“मध्ययुग या प्राचोन य॒गके लिये राजतन्त्र शासनप्रणाली दी 
डपयुक्त थो । उसीका अस्तित्व उस वक्त मुनासिब (Justified) 
था। उस वक्तकी ल्थितिमें अन्य शांसनप्राणालीका सफल होना 
कठिन था । राजतन्त्र शासनप्रणालीहोने अन्य प्रकारकी शासन 
अणालियोंका मागं साफ किया ।” : 
राजतन्त्रके दोष । 
अबतक हमने विशेष रूपसे राजतन्त्रके गुणोपर ही विचार 
किया हे। अब उसके दोषोंको भी देख लोजिये। दम ऊपर कहे 
हुए दोनों प्रकारके दोषोंपर अळग अलग विचार करेंगे । पहले 
'सवंसत्ताधारी राजतन्त्र (Absolute Monarchy) छीजिये। 
यह्‌ बात तो साफ हे कि जिन लोगोंके लिये राज्य. किया 
A 
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जाता है, उनका उसकी शासनप्रणाळीमें कोई हाथ नहीं 
रहता । दवा, राजा चाहे तो अपनो मर्जासि थोडेसे हक प्रज्ञाको दे 
देता है; पर ag बात राजाकी मर्जीपर है ।.इस शासनप्रणालीमें 
जो कुछ एक आदमी-राजा ठीक और योग्य समकता है, उसकी 
anai जो बातें ठीक San हैं; वदी करता है। मतळच यह 
कि हजारों लाखो प्रजागणोंका शासन एक AYAH हाथमें रहता 


है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ कर्राव्यक्षम और - 


आदर्श राजाओंको छोड़कर अधिकांश राजा maal जितना 
अपना हित सोचते हैं उतना. प्रज्ञाका नहीं सोचते | प्रजाके हित 
और स्वार्थका बलिदानकर घे अपना स्वार्थ और हित साधते 
हैं। गरीब प्रजाकी कठिन कमाईके धनको किस प्रकार अपने 
ऐश आराममें, अपनी नीच चासनाओंकी पूर्तिमें बरबाद करते 
हैं, इसके सेकड़ों उदाहरण आज हमारे सामने हैं। "Develop- 
ment of European Polity? नामक ग्रन्थमें लिखा है--“सद 
राजतन्त्रको प्रबृत्ति स्वेच्छायारिता और sam बुराइयोंकी 
ओर होती है। इसमें राजाके दित और स्वार्थको बहुत स्थान 
मिळता है। लोगोंके स्वार्थो के बलिदानपर कई राजाओंको नीच 
चासनाओंकी पूर्ति होती है। इस प्रकारकी कई बुराइयां राज- 
तन्त्रं 8 » व 
अगर यह भी मान लिया जावे कि किसी राजतन्तवीय शासनः 
में घमंराज्य हो. रहा है, प्रज्ञा सुली है, राजकोष अच्छे कामोमें 


as किया जाता है, शासन बड़ी क्षमता और योग्यतासे चलाया. 
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जाता है, तोभी इन सब उच्च गुणोंके होते हुए भी आजकलके «> 
जमानेमें यह शासनप्रणाली श्रेष्ठतम नहीं समझो जा सकती | 
हां, ऐसे थमेशीळ और न्यायी राजाको आदर्श और घर्मावतार 
कह सकते है, पर इस वक्त एक तन्त्रीशासन, चाहे वह कितना 
ही अच्छा क्यों न हो, आदश नहीं माना जा सकता । क्योंकि 
शासनमें योग देनेसे प्रजापरुजिग्मेदारी पड़ती है और जिम्मेदारी - 
से मनुष्यकी आत्माका विकास होता है, उसमें शासन-क्षमता 
आती है । यह बात अच्छेसे अच्छे राजतन्त्रमें भी उतनी सम्भव 
नहों, जितनी प्रजातन्त्रमें है। सरकारका उद्देश केवळ प्रजाको 
खुली और संतोषी करना ही नहों है, उसकी शक्तियोंका विकास 
और उनके फूलने फलनेके अनुकूल अवसर भी उपस्थित करना है । 
आजकलके जमानेमें सरकारका बही रूप अच्छा KAKI जाता 
है, जिसमें छोगोंका हिस्सा दो, और जिसके द्वारा शासनक्षम 
योग्य नागरिकोंकी उत्पत्ति हो। खरकारका ऐसा ही रूप आज- 
कल आदर्श समझा जाता है । इसके अतिरिक्त राजतन्त्र शासन- 
IMAR ओर भो अनेक दोष हैं, उन सबका विवेचन करना 
यहां संभव नहीं । अब हम यहां JARAMA राजतन्त्रप्रणा- 
लोकी :थोड़ी सी समालो चना करते हैं। 
वंशपरस्परागत राज्य-पद्तिके गुणदोष | 

* ` राजतन्त्रके पक्षं जो कुछ कडा जाता है उसका निष्कर्ष 
यही है किः पिताके गुण कुछ न कुछ अंशमें . पुत्रमें उतरते 
हैं? आधुनिक विज्ञाने भो किसी अंशतक इस बातो ख्वोकार 


n 
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TEE हू हू Fani जो अपवाद ( Exceptions ) जो अपवाद ( Exceptions ) 
> देखे जाते हैं, चे भी कम नहीं हैं। sat पिताके सदुशुणी पुत्र 
होने तथा सदुगुणी पिताके ga णी पुत्र होनेके amel उदाहरण 
दिखळायी देते हैं। यह कोई निश्चित बात नहीं है. कि गुणवान 
पिताके गुणवान ही पुत्र उत्पन्न al इसी प्रकार किसी 
सदुशुणी और बुद्धिमान्‌ राजाके ag और बुद्धिमान 
ही पुत्र उत्पन्न होंगे, इसका कोई नियम नहीं हे । सम्भव है 
कि उसके दुर्गणी, लम्पट और अयोग्य पुत्र भी उत्पन्न हो जायं। 
अतएव योग्यता और अयोग्यता सद्गण या दुगु णकी विना 
परीक्षा किये ही केवळ इसो , बातपर कि वह राजाका ळड़का है 
किसीको राजगद्दीपर {बढा देना और हजारों लाखों आदमियोंके 
साग्यकी बागडोर उसके हाथ सौंप देता selam उचित हे, 
इसका विचार प्रत्येक मनुष्य अपनी घुद्धिसे कर सकता हे। 
इांतद्दासमें पसे अनेक उदाहरण मिळते हे. कि कई यार इसी 
पुश्तेनी पद्धतिके कारण राजगद्दोपर ऐले अनुभवह्दीन, अयोग्य और 
शासनअक्षम राजा वेठाये जाते हैं . जो इन्द्रियोंके गुलाम बनकर 
दिनरात विषयासक्त रहते हैं ओर प्रजाके कठिन कमाईके धनको 
अधिकांश रूपसे प्रजादितमें|न लगाकर अपनी नीच दाखनाओंकी 
dad ama हैं। फ्रान्समें पांच सौ वर्षतक निरन्तर ऐसे राजा 
राज्यासीन किये गये, जिनकी उम्र राज्यासिषेकके समय पचीस” 
चषसे भी कम थी । सौ वर्षतक तो यहां ऐसे राज्ञा गद्दीपर बढते _ 
रहे जां उस समय इक्कोस वषकी maa मीन थे। हमारे साइत” | 


षद 
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asi तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं । यहां देशी राज्योमें 

सर्वत्र पुश्तेनी पद्धति मौजद है। अठारद वर्षका लडका यहां 
गद्दोपर aat दिया जाता है। उसकी शिक्षा ऐसे वायुमण्डळमें 
होती है, जिससे वह संयमी और प्रजाहितेषी. वननेके बदले 
परळे दका Sue और विलासप्रिय बनता है, प्रज्ञाप्रेमो qa- 
नेके बदले गौराङ्गोंका दास बनता है । वह तो यह समझ बैठता 
है कि राज्य मेरी मौरूसी जायदाद है। इसका जेसा चाह चेसा 
उपयोग करनेका मेरा अधिकार है। प्रज्ञाकों इसमें चू करनेका 
कोई हक नहीं । बह मनमाने रुपसे धन डड़ाता है। प्रज्ञापर 
चाहे जेसे मनमाने अत्याचार करता है। उसे अपनी जिम्मेदारीका 
तनिक ख्याळ नहीं रहता। हमारे हिन्दूशास्त्रॉमें राजाके जो 
दिव्य आदर्श बतलाये हैं, उनका उसे ज्ञान नहीं रहता । हमारे 
कहनेका मतळष यह नहीं है कि आधुनिक कालके सब ही देशो 
राजा अयोग्य और बेलगामके घोड़े है । उनमें कुछ अच्छे और 
प्रजाप्रेमी तथा न्यूनाथिक रूपसे अपनी जिम्मेदारीको समझने- 
वाले हैं, पर इनकी संख्या अंगुळीपर गिननने योग्य भो नहीं निक- 
लेगी । अधिकांश राजा उपरोक्त ही श्रेणीके हैं।.इन सब बातोंसे 
यही तथ्य निकलता है कि बंशपरम्परागत पद्धतिमें जहां थोडेसे 
रुण हैं, वहां अनेक दोष है. । तिसपर भी जहां राजाकी 
शक्तियां अमर्यादित रहती है, किसी विधि ( Constitution ) 
या प्रजामतसे नियमित नहीं रहतों, वहां तो राज्यकी यह पुश्तेनी 
पद्धति अत्यन्त हानिकारक दै । यद्यपि ऐसी दशामें मी कुछ आदश 
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राजा निकळ आते हैं, पर वे केवळ अपवाद रूप रहते हैं। उनसे 
इस पद्धतिका किसी प्रकार समर्थन नहों किया जा सकता | 

३ उच्च जनसत्तात्मक राज्य 
A जिस शासनप्रणाळीमे थोड़ेसे लोगोंके हाथमें या किसी 

“ विशिष्ट उच्च वर्गके हाथमें उच्च राज्यसत्ता रहती है, उसे अंग्रे- 

जीमें एरिस्टोक्रेसी “Aristocracy?” कहते हे । हिन्दीमे इसे 

. उच्च या अल्पजनसत्तात्मक राज्य कह सकते है । यह कई 

प्रकारका होता हे । पक तो वह जिसमें राज्यसत्ता कुछ उच्च 
dai लोगोंके ga हो, दूसरे वह जिसमें कुछ धनवान 
'छोगोंके हाथमें राज्यसत्ता हो, तीसरे वह जिसमें परिडतों ओर 
'विद्वानोंके हाथमे हो । मतलब यह कि इस अव्पजनसत्तात्मक 
'शासन-प्रणालीमें जनताके थोड़ेसे लोग ही राज्यसूत्र चलाते हैं । 
राजनीतिशास्त्रके 'कितने दी परिडतोंका कहना है कि अगर 
इस शासनप्रणाळीमें वे ही लोग राज्यचक्र चलावे, जो योग्यता 
ओर सदुगुणोंमें सर्वोत्तम श्रेणीके हों, तो इस शासन-प्रणाळीका 
समर्थन बड़ी अच्छी तरह किया ज्ञाःसकता है। प्राचीन ओक 
छोगोंकी यही भावना थी कि राज्यसूत्र उन्हीं छोगोके हाथमें 
रहे, जो नेतिक और बौद्धिक दृष्टिसे सर्बोपरि श्रेणीके हों। उन्होंने 
अल्पजनसत्तात्मक राज्यका दूसरा नाम “सर्वोत्तम मनुष्योंका 
शासन” रखा है । पहले पहल इस शासन-प्रणाळीका बड़ा आदर 
था। पर पीछे जाकर इसका रुप विकृत हो गया । “सर्वोत्तम 
मदुष्योका यह शासन” घनकुवेरोके शासनमें परिणत हो गया। . 
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धनवान या राजवंशे लोग अपने स्वार्थ और हितको सामने 
रखकर शासन करने ळगे। JAA इसका महत्व घट गया 
ओर आधुनिक संसारमें राज्यकी पद्धति सर्वोच्म और आदश 
नहीं समभ्ही जाती है । 

` उच्च या अल्पजनसत्तात्मक राज्यके तत्त्वत: जो मूळ आदर्श हैं, 
उनपर भी प्रकाश डालना आवश्यक हे । यह शासन-प्रणाली गुण 
को महत्व देती है, संख्याको नहीं aula थोडेसे गुणी मनुष्योंके 
maa यह जितना अभोष्ट समझती है, उतना जनताके 
महाविशाळ समूहके शासनको नहीं समझती | यह रूंडके शासन 
( Mob-rule ) को नापसन्द्‌ करती है। इसका सिद्धान्त है कि 
कुछ मनुष्य अन्य मनुष्योकी अपेक्षा शासन करनेमें अधिक झम 
रहते हे ॥ यह अनुभव और राजनीतिक प्रतिमाका अधिक 
आद्र करतो है। प्राचीन शासनप्रणाळीको स्थिर रखना चाहती 
है। यह परम्परागत सत्तामें आकस्मिक क्रान्ति करनेकी विरोधी 
रद्दती है । पुराने रीतिरिवाजों और इतिहासपर हड़ताल फेरना 
यह पसन्द्‌ नहीं करती डन संखाओंको जो दीर्घ समयसे आदर- 
णीय गिनी जा रही है, एकाएक नाश करना नहीं चाहती । यह 
राजतन्त्र ( Monarchy ) और sara ( Democracy ) 
के वीचकी प्रणाली है, जो दोनोंको सीमोल्लंघन करनेसे रोकती 
है | यह Da sfaa संयममें रखना चाहती है । 

मांटेस्कके maaga यद्द एक नमे राज्यपद्धति है, जो 
सद्गुणपर निर्भर करती है । इसमें पुश्तेनी जो शक्ति है, चह 
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प्रजातन्‍्त्रमें नहीं है। यह अपने अधिकार ओर शक्तिका नादानीसे 
उपयोग नहीं,करतो | यह बहुत संभल संमलकर आगे पेर रखती 
हैं। अगर इसमें प्रतिभाशाली और योग्य मनुष्योंका चुनाव 
होता * रहे तो इसके खिळाफ़ कुछ भी नहीं कदा जा सकता । 
अगर लोकसमूदकी दृष्टिसे विचार न कर केवळ सरकारके गुणों- 
की हुष्टिसे विचार किया जावे तो यह कहना पड़ेगा कि अशि- 
faa और अज्ञानी लोकसमूहके शासनसे इसमें अधिक शक्ति और 
योग्यताके तरव हैं। ज्ञान स्टुअर्ट मिळका भी कथन है कि जो 
सरकारें अपनी तुळी हुई मानसिक योग्यता और शक्ति (Vigor) 
के लिये सुप्रसिद्ध हुई - हैं उनमें ज्यादातर अहपजनसत्तारम्रक 
सरकार ही है । हां यह यात अवश्य है कि इस प्रणालीमें घे ही 
लोग होने चाहिये जिन्होंने सावेजनिक कार्य्य आर सार्वजनिक 
*जीवनहीको अपने जोघनका लक्ष्य बना रखा हो | - 
उच्च या अल्पजनसत्तात्मक राज्यपद्धतिके दोष 
` इसमें कोई सन्देह नहीं कि दीखनेमें यह राज्यपद्धति बड़ोद्दी 
अच्छी मालूम होती है । पर इसमें कुछ व्यावहारिक अड़चनें ऐसी 
हे कि जिनका हल होना बड़ा कठिन है। पहली बात यह है कि 
किस तक्तके आधारपर ऐसा चुनाव किया जावे जिसमें राज: 
नोतिक दृष्टिसे सर्वोत्तम मचुष्योंका ही चुनाव किया जा सके। 
दूसरी बात यह है कि इस बातका जिम्मा केसे किया जावे कि ये 
लोग शासनमें अपने अधिकारोंका अपने लाभ और स्वार्थकी 
पू्तिके लिये उपयोग न कर सके | यह बात तो अब प्रायः सर्वः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उच्च या अल्पजनसत्तात्मक Uang दोष ८६ 


सम्मत है कि किसी खास और विशिष्ट gaan राजनीतिक 
योग्यताका सिक्का लगा देनेसे काम नहीं चळता।क क्‍यों कि जैसा 
हम पदले कह चुके हैं बुद्धिमान्‌ बापका लड़का नालायक निकल 
जाता है और नालायक चापका लड़का बुद्धिमान, निकल जाता 
है। इस प्रकारके अकारण भेद ( Spontaneous variation } 
बहुत होते है । अतएव किली राजनीतिधुरन्धर पिता या 
कुरुम्बकी भावी संतान भी उसी योग्यताकी होंगी, इस 
चातका कोई निश्चय नहीं कर सकता । इतना होनेपर भी कुछ 
गम्भीर और नामी लेखकोंने खुरलमखुळा नहों परन्तु पुश्तेनी- 
ATAN अहपजनसत्तारमक राज्यके सङ्गनको समर्थन करनेका 
प्रयत्न किया है। सर हेनरी मेनका कथन है कि “पुश्तेनी 
राज्यकार्यं करनेवाले छोगोंमें राज्यक्ायर्यके योग्य उतनेही 
मनुष्य खम्मवतः मिल सकते हैं, जितने सवेखाघारणके चुनाव * 
(Popular election ) से मिल सकते हैं । 

प्रोफेसर सिली महोद्यका कथन है--“वह मचुष्य जो 
राजनीतिक्षका पुत्र है, कुछ न कुछ राज्यकते aaa परि- 


: चय रखता.ही है, क्योंकि ag दिन रात राजनीतिक वायुमण्डलमें | 


रहता है।” इग्ळेण्डके सुप्रण्यात्‌ इतिहास लेखक ठेकी महोदयने 


> राजपूतानेमें qal एक कौम ६, इस कौमशै कुछ लोगॉने राजनोतिक 
योग्यताका परिचय कभी दिया होगा, इसमे उनको ata मुत्मद्दी नाससे Ta 
हो गयो । यह कौम अपने आपको रानधरन्धर मानतो हे। ऐसे भारतक अन्य प्रान्तों 


और यूरोपमें भो उदाहरण मिलते हैं। 


a 
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Jana फ्रेंकलीनके इस कथनका खण्डन किया है कि कानून 
परिडतोंके कानन-पणिडतही या शासकॉके शासकही पुत्र होते | 
हे । यह बात उतनी हो भद्दो है जितनी कि यह बात है कि महान | 
शणितक्षक्रा पुत्र मी महान गणितज्ञ होता है IP यह बात ae / 
है कि प्रतिभाशाली पिताकी प्रतिमा सर्वदा और सवत्र पुरे 
उतनी ही चाहिये। छेकी महोदय कहते है--यदि दम पांच 
सौ ऐसे झुटुम्बोंको ळे जिनका पुश्तेनो धन्धा राज्यकार्य है, और 
जिनकी स्वाभाविक भावनायें भो राजनीतिक हैं तो कया हमें इन 
कुटुम्बोमें अधिक राजनीतिश और शासनपूर्ण नहीं मिलेंगे ? इसी 
संख्याके अन्य कुटुम्बोंसे खभावतया हो उपरोक्त कुटुम्बोंमें अधिक 
राजनीतिज्ञ मिलेंगे | सफल राजनीतिक जीवनके लिये तत्वज्ञान 
और कविताकी तरद्द असाधारण बुद्धि और प्रतिभाकी उतनी | 


* आवश्यकता नहीं है। इसके लिये केवळ निर्णयशक्ति, उद्योग, 
चतुराई और मचुष्य-स्वमावके ज्ञानकी आवश्यकता है । ये गुण 
असाधारण बोद्धिक-शक्तिके बिना भो पूर्णतापर पहुंच सकते है । 
यद्यपि ळेकी मद्दोदयके इस कथनमें सत्यका अंश है पर साथ ही 
उनके इस कथनमें कई त्रुटियां मी agi यह सवाल नहीं है 
कि कौन कौनसे कुटुम्बोमें शासन करने लायक अधिक मलुष्य 
मिल सकते हैं। सम्भव है कि जिन खानदानोंका परम्परासे हां 
धन्धा राज्यकायय है उनमें अधिक राज्यक्राय्य धुरन्धर निकल | 
जावे | पर सवाल इस बातका है कि क्या कोई ऐसा निश्चित 
नियम है कि राज्यकार्य्य-धुरन्धरके घर राज्यकार्य्य-घुरन्धरदी | 
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संतान पेदा हो । क्‍या कई ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि बडे 
भारी राजनीतिश्ञोंके ऐसे भी पुत्र हैं जिनमें सुत्त्वद्दोपनका गुण 
मामूली आदमीके बराबर भी नहों है | इसके अलावा इसमें जो 
चुटियां है उन्हें हम ऊपर दिखला चुके हैं । 

इसी प्रकार घन,जमीन,जायदाद्‌ या व्यक्तित्व भी राजनीतिक 
योग्यताके खास fag नहीं हे । जो लोग इन चातोसे राजनीतिक 
योग्यताको परीक्षा करते हैं वे गहरी भूल करते हैं। इन बातोंका 
राजनीतिक योग्यतासे कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं। जेफरसन 
नामक सुप्रसिद्ध राजनीतिशका कथन है कि चह अल्पजनस- 
WEAR शासन (Aristocracy) जिसका पाया धन और जन्म 
पर है केवळ शरारतसे भरी हुई ही नहीं है पर साथही भयङ्कर 
भी है । हां वह उव्वजनसत्तात्मक शासन-प्रणाळीको, जो सदगुण 
और योग्यतापर निर्भर करती है, सर्वोत्तम समकता है । *- 
सुप्रसिद्ध तत्त्वक्षानी रूसो-निर्वाचित उब्बजनसत्तात्मक शासन. 
प्रणाळी सर्वोत्तम है, जहां सचसे अधिक बुद्धिमान मनुष्य अपने 
खाथके लिये नहीं वरन्‌ जनताके हितके लिये शासन करते 
RI इस प्रकारकी शासनःप्रणाली जिसमें जनता द्वारा चुने 
हुप सबसे अधिक वृद्धिमान और योग्य-मचुष्य शासन ' 
करते हे, आधुनिक कई JaA मतानुसार भी उत्तम 
शासन-प्रणाळी है। पर जब जनता द्वारा J हुए सर्वोत्तम 
मनुष्य शासन करं तो वहां प्रज्ञासत्तात्मक राज्य हो 
जाता हे | A 
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प्रजांसत्तात्मक शासन 
लोकसत्ताटमक शासन राज्यके उस सङ्गठनको व्हते है. . 
जिसमें जनता या जनताका अधिकांश दिसला # प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रुपसे राज्यशासनमें भाग ळेता ÜI आजकलका 
प्रजाससात्मक राज्य इस तत्तवपर निर्भर करता है कि हर एकः 
प्रामाणिक तथा अपना दिताहित समभनेचाले व्यक्तिको राज्य- 
ai प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे भाग छेनेका अधिकार है। 
ज्ञेफरसन नामक विख्यात राजनीतिक लेखकका कथन है कि 
`` आज्कलके छोकसत्तात्मक Use सब दारोमदार अधि- 
कांश जनताकी योग्यता तथा मध्यम श्रेणीके मनुष्य या 
« मनुष्यांकी योग्यतापर है; क्योंकि ये ही लोग शालकोंको चुनते 
'हैं। कितने ही लेखकोंका कथन है कि किसी राज्यकी नींव 
` जनसश्तापर कितनी ही गहरी i न पड़ी दो पर राज्यकार्य्य 
करनेका भार तो नियमित संख्याके लोगों ही पर डाळना पड़ता 
है अर्थात्‌ व्यावहारिक हुष्टिसे वह एजासत्ताटमक होते हुए भी 
तत्त्वतः डच्चजन या अह्पजनसत्तात्मक ही रहता है। पक 
अमेरिकन dana कथन है कि सबकी संघ जनता राज्यकार्य 
उसी प्रकार नहीं कर खतो जिस प्रकार एक गाड़ीमें बेठे हुए 
सबके सब लोग घोड़ोंको नदं हांक सकते, पर तोमी कोई घोड़े 


को हांकेगा ही | इसो प्रकार शासनकार्य भी नियमित लोगोंतक 
ही परिमित रहता है | ; 


पागल, कुष्ट, नाबालिक वये आदि कुछ लोगोंका हिस्सा इसमें नहों रहता El | 
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SoU 
आजकलका समय जनसत्तात्मक शासनका है। आजकल 
यही शासनप्रणाली सर्चश्रेए समझी जाती है। क्योंकि इस शासनः 


| प्रणाळीमें सवसाधारण जनताकी इच्छाए', भावनाए' और माव 


श्यकताए' जितनी अच्छी तरहसे व्यक्त हो सकती हैं तथा जितनी 
अच्छी तरदसे उनकी पूर्ति हो सकती है, उतनी अन्य किसी 
शाखनप्रणाळीमें नहीं हो :खकती | जिन लोगोंके लिये शासन 
किया जाता है, उनको इसमें पूरी आवाज रहती है। इसमें 
'लोगोंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते है । अतपच वे 
अपने कार्य्यो के लिये उन लोगोके सामने जिम्मेदार रहते हैं 
निन्दने उन्हें चुना है। या दुसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि प्रजा- 
अतिनिधि अपने कायो के लिये प्रजाके सामने जिम्मेदार रहते हैं ।.. 
इसका यद परिणाम होता है कि इन प्रतिनिधियोंके लिये शासनमें 
अपने स्वार्थो या दितकी पूर्ति करनेके बहुत ही कम अवसर 
रह जाते हॅ । क्योंकि उन्हे प्रतिक्षण इस बातका ख्याल रहता है 
Ta हमें अपने कार्यो के लिये प्रजाको जवाब देना है । 

सुप्रसिद्ध राजनीतिक दाश निक (Political philosopher) 
जान ee मिळका कथन है-“सब लोग या लोगोंका अधिकांश 
भाग अपने चुने हुए प्रतिनिधियोंके द्वारा जिल राज्यमें शासन “ 
करता हे, उसे प्रजासत्तात्मक राज्य कहते दें | आदशेकी दृष्टिसे 
राज्यका वही सर्वोत्तम रूप है जिसमें अन्तिम अधिकार जनता- 
'के-होथमें रहता है, जिसमें इर पक मजुष्यको आवाज़ उठानेका 
'इक रहता है । केवळ उसी सरकारसे समाजको आवश्यकताप' 


> 
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चानेक zx 
पूरी हो सकती हैं,जिसमें या तो सब लोग भाग ळें या इतने लोग 


भाग छे जो समाजके सामान्य kam ga आवश्यक है ।” - 

यह तो हुई प्रजासंत्ताकी साधारण व्याख्याए, अब यह 
देखना है फि ्रज्ञात्तात्मकमें वे कौनसे चिशेष yu हैं, जिनकी 
बदौलत वह आज खंसारपें प्रायः सर्वमान्य हो रहा है । अमेरिका- 
के सुप्रसिद्ध राजनीतिक मि०्गार्नरका कथन है-“प्रजासत्तात्मक 
राज्यमे सर्वोत्तम गुण और विशेषता यह है कि वह जनताको 


, „ उठाता है, उसमें रद्दी हुई शक्तियोंका आविष्करण ओर विकास 


करता है, राज्यकार्योंके लिये उसका उत्साह चढ़ाता है और 
शाखनमें उसे योग्य स्यान देकर उसकी स्वदेश-मक्तिको gg करता 
है। प्रज्ञातन्त इस बातसे साफ़ इन्कार करता हे कि कुछ मचुष्योने 
तो शासन करनेके ही लिये जन्म लिया है और कुछ लोगोंने केवल 
डनकी आज्ञा पालनेहीके लिये जन्म धारण किया है। प्रजातन्त्र 
इस बातको नहीं मानता कि कुछ आदमी जन्मदीले बड़े होते 
हें। चहद सबको राजनेतिक हृष्टिसे समान पायेपर रखना चाहता 
है। लेव्हेळे Laveleye ) महाशयका कथन है--“राजनीतिक 
दृष्टिस कोई आदमी खतन्त्त नहों है। जिस शासनमें, जिस सर- 
कारमें जनताका हिस्सा नहीं रहता उसके लिये स्वार्थत्याग 
करनेके लिये स्वमावतया ही बह तेयार नहीं दोतो । प्रजातनत्रसे 
जनतामें रही हुई खदैशभक्ति विकसित होती हे, क्योंकि इसमें हर 


एक नागरिक यदद जानता है कि सरकार हमारी है और = 
काम करनेवाले अधिकारो हमारे ही नौकर हे । इसके afaka 
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प्रजासत्तात्मक शास्त हु 


प्रज्ञातन्त्रकी स्थापना समानता और छोकमतकी नोंबपर होनेछे 
कारण वे क्रान्तियोंके भयसे भी मुक्त रहते हे) डो टाकावल (De 
Toegueville ) महोद्यका कथन है “आजतक संसारमें जितनी 


` क्रान्तियां हुई हे और जिन्होंने संसारके रूपको बदल द्या हे चे 


असमानताके नाश करनेहीके लिये हुई है ।” यही महाशय अपने 
पक अन्य Arun लिखते हें कि प्रजातन्त्र नागरिकताकी शिक्षा 
देनेवाळी शाळा है । जान agad मिल महोदयने भा प्रजात॑न्त्रकी 
प्रशंसा करते हुए यह खीकार किया है कि प्रजातन्त्र जनताके 


aka और वौद्धिक शक्तिको विकसित mAN बड़ी ही सहायता 


पहु'चाता है और किसी शासन या सरकारकी .शष्डता इसीसे 
प्रकर होती हो कि उसमें प्रजाकी मानसिक, नेतिक, आर्थिक 
और बौद्धिक शक्तियोंको कहांतक उत्तेजना मिळती है। इन 
शक्तियोके बढ़ानेमें सरकारका जो रूप सबसे अधिक अनुकूल 
होता है, ag उसका सबसे अच्छा रूप है। 
प्रजासत्तात्मक शासनक दोष | 

अबतक हमने लों कसत्तात्मक राज्य या प्रज्ञातन्त्रके Yuta 
दी विवेचन किया है, पर प्रत्येक पदार्थ में जहां गुण होते हैं, वहां 
इछ न कुछ दोष भो अवश्य हो होते हें । निर्दोष तो केवल्मात्र 
परमात्मा है | भूतकालके कुछ लेखकोंने प्रजातन्त्रके दोषोंकों 


_ दिखलानेकी बड़ी चेष्टा की है । ये छोग क्या कहते है, अब हम 


उसीका विवेचन करते हैं। saia” 
इनका कथन है कि प्रजातन्त्र गुणपर निर्भर नहीं करता, वह 


8) ; P 
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जापर निमेर करता है अर्थात्‌ बह युणशाली agaia 


नहीं है बल्कि जनसमुदायका शासन È I वद इस वातको 
ZA E है कि जिस प्रकार अन्य काव्यम विशेष 
योग्यताको आवश्यकता होती है वैसे ही राज्यकाय्य में भो होती 
है। वह इस झूठे सिद्धान्तपर काम करता. है कि सब मनुष्योमें 
शासन करनेकी क्षमता बरावर È अर्थात्‌ ज्ञितनी शासन -करने- 
की क्षमता एक मडुप्यमें है, उतनी ही दुखरेमें है। वह ag मात- 
कर चलता है कि सब दी मनुष्य राजनीति-धुरन्धर हैं। जस्टिस 
ज्ञेस्स महोदयका कथन है कि “लुशासनके लिये विशेष g- 
की, विविध प्रकारकी मानसिक शक्तिके विकालकी और शान्त 
और संयमयुक्त निर्णयशक्तिको आवश्यकता है। अश्ञानता और 
अयोग्यताको जितनी घरेलू काम काजमें टाळनेकी जरूरत है 
उतनी ही राज्यशासनमें भी टालनेकी जरूरत है। aTa, 
अयोग्यता और संयमदीनताका जैसा बुरा परिणाम HA 
कार्यो में होता है, उससे कई शुना अधिक भयंकर परिणाम 
amati होता है। मिळ और मारेस्क महोदयने भो. 
अ्रजातन्त्रकी प्रशंसा करते हुए इतना संकेत तो अवश्य किया है 
कि प्रजातन्त्र adi व्यावद्दारिक रूपसे सफळ हो सकता हे, sal 
की सर्वसाधारण जनता बुद्धि, योग्यता और चरिन्रमें ऊ चे दर्ज 
की हो। बक मदोदयने.प्रजातन्त्रकी कड़ी समालोचना करते | 
हुप ढिला है कि इस शालतप्रणालीमें उत्तरदायित्वद्दीन AN 
हाथमे सत्ता चली जातो है. | इससे बड़ा नुकसान Rat 


a aa Nm pm 


प्रजासत्तात्मक शासनके दोष ६७ 


कुछ इछ लेखकोने इस शासनप्रणाळीकी बुराई हलते २ इस शासनप्रणालीकी बुराई दिखळाते हुए लिखा 
है कि “प्रजातन्‍्त्र कळा कौशल, विज्ञान और. dea लिये 
अनुकूल नहीं है।१#प्रजातन्त्रीय सरकार न तो प्रत्यक्ष रुपसे इन्हें 
उत्तेजना पहुंचाती है और न ऐसी खिति उत्पन्न करती है, जिस- 
से अप्रत्यक्ष रूपसे इन्हें प्रोत्साहन मिल्ले। 

grena अंग्रेजी लेखक सर हेनरी मेन और प्रोफेसर डब्ल्य० 
To qao छेकीने प्रजातन्त्रको कड़ी समाळोचना की हे । « 

प्रजातन्त्रकी इन सब अनुकूल और प्र तिकूळ समालोचनाओं- 
को घ्यानपूर्वेक पढ़नेले यद निष्कषे निकलता है कि प्रजातन्त्र हो 
सत्र शासनप्रणालियोंमें उत्तम है, क्योंकि इसका पाया मानवीय 
'स्वाधीनता और मानवीय समानतापर लगा हुआ है। इससे 
मचुष्यकी बुद्धि और कार्य्यंकारो शक्तियोंके विकासको आश्चर्य- 
कारक उत्तेजना मिलती है। उसकी स्वदेशभक्ति ea है। 
सारे समाजके हितके लिये शालन होता है। पर साथ ही हम 
दूसरे मतको भी पसन्द करते हे । हमारा विश्वास है कि प्रज्ञा 
तन्त्रको anasak लिये यह आवश्यक है कि सर्वसाधारण 
जनताका चरित्र ऊ चा हो, उसमें सद्गुणो ओर संयमका 
tama हो। जिस जततामें योग्यता नहीं, चरित्रबळ नहीं, संयम 


` शक्ति नहीं चह प्रजातन्त्रके योग्य नहीं है | बेजिम्मेदार ओर संयम- 


हीन अयोग्य छोगोंके ' हाथमें शासन NAA लामके बदले चुक- 

सान Rar है। हमारे कहनेका निष्कर्ष यह है कि अगर जनता 

ता रा ब्लन्शले प्रसूति छेखकोने इस घातका लण्डन किया है 
ब 


a Ag 
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te OR ही 
Me 
योग्य और संयमी हो तो प्रजातन्त्र शासनको दी सर्वश्रेष्ठ विजयः 
gak बजेगी । इसका da kaka अधिकाधिक व्यापकः 
होता जञा रदा है । भविष्यमें इसका षया रूप होगा, इलका उत्तर 
समयकी परिस्थितिपर हो छोड़ना अच्छा Bi 
५ व्यक्तिवाद । 
व्यक्तिवादी अराजकत्रादियो ( Anarchists ) की तरह 
राउयको अनावश्यक नहीं समते वे किसी न किसी रूपमे 
समाजकी वर्त्तमान Kari, राउ्यको आवश्यक समझते है. । दां 
अराजकवा दियोंदी तरह व्यक्तित्रादियॉका भी यह मत है कि 


राज्य एक आवश्यक बुराई है| उनका कहना है कि राज्यका | 
कार्यक्षेत्र जहांतक सम्भव हो, इतना संकीर्ण कर देना चाहिये 


कि सिवा शान्तिरक्षा, सुव्यवस्था और लोगोके जानमालकी 
दिफाजतके उलके अधिकारमें अन्य कोई काम ही न होता 


चाहिये । व्यक्तिवाद बाहरी रुकावटकों अच्छा ad समफता 


और साथ ही उका यह भो सिद्धान्त है कि जितना अधिक 
राज्यका कार्यक्षेत्र विस्तृत dar है, उतनी ही व्यक्तिगत 
स्वाधीनतामें वाघा पडतो है । व्यक्तिवादका सिद्धान्त है कि 
मचुष्यमें अहंकार, अज्ञानता आदि दोष परम्परागत रूवमावसे 


रहते हे और इम्हॉ दोषोंके वशीभूत होकर वह अपने तिजी , 


स्वार्थ लिये दूसरेके स्वत्यॉपर वार करता है। ayak 


इस कुप्रवत्तिको उचित सीमासे बाहर न होने दैनेके = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । i 


" व्यक्तिवाद a At 


ANNANN annainn IS 


राज्यको आवशयकता 21 सुप्रसिद्ध pa लेखक ज्यल्स 
खाईमनने तो व्यक्तिवादकी : सोमाको. बहुत बढ़ाकर यहांतक 
कह डाला है कि राज्यको ऐसा प्रय्न करना चाहिये जिससे 
वह अपने आप वेकाम हां जावे और वह अपनी Ka लिये 
आप तेयारी करे। विख्यात इतिहासकार फ्रोम्रेन महोद्यने भी 
लिखा है, “राज्यकी आदर्श पद्धति वह है जिसमें बिलकुल शासन 
न करना पड़े। सरंकारके अस्तित्वका कारण aga 
अपूर्णता है ।” व्यक्तित्रा दियोंका कथन है कि राज्यका अस्तित्व 
केवळ इसलिये है कि संसारमें अपराधका अस्तित्व है। 
इसलिये उसका काय्यें केवळ अपराधोंकों रोककर शान्ति और 
व्यवस्था रखना है । अन्य कामोनें हाथ डालना उसका कर्त्तव्य 
नहीं AT राज्य रेलवे, तार, थियेटर, पुस्तकालय, अजायबघर, 
बाग बगोचे, Egs कालेज आदि कई काम अपने सिरपर ले 
लेता है तो समझना चाहिये कि वह केवळ व्यक्तिक्नी ही रक्षा 
.नहीं करता है ( जिसके लिये कि उसका अस्तित्व है) पर वह 
उन कार्य्यो में भो अनुचित रूपसे हाथ डालता हेजो कि 
ध्यक्तियोंकों KAN हें। आजकल शिक्षा, सफाई, टीका, 
व्यापार और उद्योग घन्धेके जो अनेक काम राज्य अपने हाथाँमें 
रखता है उपे व्यक्तितादी अच्छा नहीं समझते । साथ ही वे यह 
भी जोरले प्रतिपादित करते हैं कि राज्यको व्यक्तियोंके सामाजिक 
जीचनमें Kerak करनेका कोई अधिकार नहों हे। व्यक्ति- 
वाद्योंका. तो सराफ साफ़ कहना है कि ज्यादा शासन मत 
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करो |” घे कहते हैं कि राज्यका काय्यं केवळ यद्दी है कि वह 
शान्ति और व्यवस्था रले, वादोंको पूरा करवावे; अपराधके 
लिये सजा दे और जब ये काम दो जाव तब समक लेता 
चाहिये कि उसके काम हो चुके । इनके सिवा उसे और कोई 
काम करना नहीं है । ` 


व्यक्तिवादकी उत्पत्ति sik विकोस 


पाश्चात्य Jaa मतानुसार व्यक्तित्रादका 'उत्पत्तिराळ 

~” अठारडवों सदीका sang है । इस समय यूरोपमें सरकारका 

शासन बेहद बढ़ा हुआ था। व्यक्तिजातन्तयका {नामोनिशान 

नहीं था । इसीले प्रतिक्रिया शुरू हुई । उसी समय फिजिप्रोक्रेरके | 
अनुयायी अर्थशास्त्रविदोंने यह प्रकट क्या था कि राज्यके 

उद्योगघस्थॉके लिये किसी प्रमारकी शर्ते! डाळकर लोगोंके | 
आर्थिक व्यापारमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। 
उसका कार्ये केवळ उल. प्रतिके नियमोंकी रक्षा करना होना 
चादिये, जिनके अन्तर्गत देशको पैदाइश. बहे । फिजियोक्रेटके 
मताचुयायियोने राज्यकी -उ्च सत्तापर भी आक्रमण किया था। 
उन्होंने उद्योग और व्यापारके लिये, पूर्ण स्वाधोनताके लिये 
आवाज उठायी थी। सुप्रसिद्ध dadar एडम स्मिथने भी 

` अपने विख्यात ग्रन्थ “Wealth of the Nations” सें इस मतका | 

Dik समर्थन करते हुए लिखा था कि राज्यझो लोगोंके | 
आर्थिक मामलोंमें दाथ डाळनेकी आवश्यकता नहीं । इसके 
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बाद रिकार्डो, माल्यस नामक अंग्रेज प्रन्थकारोने, बास्टियेट, डे- 
aiaee (De. Tangueville), garax, लिआनसे, नामक 
फ्रेन्च लेखकोंने तथा कान्ट (Kant), fra (Fichte), 
विलिहेम हमबोल्ट ( Wilihelm Humboltdt) आदि जर्मन 
दार्शनिकोने भी इसी बातका समर्थन किया था [इन महाशयोके 
याद भी लेबोले ( Laboulaye ), माईकेल, हबर स्पेन्सर, जान 
स्टुअट मिल, बुल स्मिथ, घडे सचर्थ नामके कितने ही ena 
महानुभाव इसका बड़े जोरसे समर्थन करते है । 

सबसे पहले सन्‌ १७६१ में घिलिहेम हमवोल्टने पक ग्रन्थ - 
छिखा था जिसमें उसने बड़े जोरसे यहद प्रतिपादन किया था कि 
“सरकारको जद्दांतक बन सके कम शासन करना चाहिये । वही 
सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। 
सरकारका सबसे पद्दळा Kla यही है कि अपने 'राज्यके 
व्यक्तियोंके व्यक्तित्वका विकास करे ।” 

' इंग्लेरडके महान दार्शनिक हंट स्पेन्सर महोदयने व्यक्ति- 
वादका बड़े जोरसे समर्थन किया है। उसका कथन है कि राज्यका 
. अस्तित्व agak परम्परागत अहंभाव ( Egoism) और 
चदमिज्ञाजी ( Perversity ) का परिणाम है, अतण्व राज्य 
aeaa macan QA भी कहीं अधिक भक्षक 
है। आगे चळकर चह फिर कहते हैं, “चाहे यदद बात सत्य _ 
दो या न हो कि मनुष्य अधर्मके ढांचेमें ढाळा गया है, पर यह 
qa kasa सत्य :है: कि राज्यकी उत्पत्ति आक्रमणसे हुई . 
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है] राज्यकी स्थापना मचुष्यके दुष्परकृतिके कायो में उचित 
शोक रखनेके लिये और पक मदुष्यको दूसरे मजुष्यके अत्याचा- 
FA बचानेके लिये हुई है, अतएव जब समाज अपनी पूणं नेतिक 
अवस्थापर पहुंच जायगा तब उसे राउयशासनकी कोई आव 
श्यकता ही न रहेगी |? स्पेन्सर महोदय कहते हैं,“सरकार तत्त्वत 
दुराचारी ( Immoral) है। उसका अस्तित्व इसीलिये दे 
न कि अपराधका अस्तित्व है? क्या अपराधके मिटते ही 
सरकारको न मिट जाना चाहिये ?...... यह ख्याल करना गळत है 
कि सरकारका अस्तित्व हमेशाके ख्ये बना रहना चाहिये ।” 
आगे चलकर स्पेन्सरने यह दिखलाया है कि व्यापार और 
चाणिज्यके लिये सरकारको कानून चनानेका कोई अधिकार 
नहीं। साथ ही कारन्टाइन, रजिस्टे.शन कानून, अनिवार्यं शिक्षा 
आदि काम भी स्पेन्सरके मतानुसार सरकारफे नहीं हैं | ये काम 
खोगोंको अपने आप करनेके हे । स्पेन्सरके मतानुसार राज्यको 
केवल: वहीं हस्तक्षेप करनेका अधिकार है, जहां किसीके स्वत्वों- 
का अपहरण होता हो । | 
स्पेंसर मंहोदयकी तरह अन्य कितने ही विद्वानोंने व्यक्तित्राद 
का समर्थन किया है। उनका कहना है क्रि राज्यको व्यक्तिकी 
स्वतंत्रतामें बाधा न देनी चाहिये । उसे इस प्रकार स्वतंत्र छोड़ 
देना चाहिये कि वह अपने जीवन या अस्तित्वके उद्देशोंको अच्छी 
प्रकार समझ सके । जबतक करिसी व्यक्तिकी स्वाधीनतासे दूसरोंकों 
स्वाधीनतामें बाधा न.आवे तबतक राज्यको न्यायतः यह अधि 
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TI LL ALL LA me 
Lana है कि चह उस व्यक्तिकी स्वाघोनतामें बाधा उपस्थित 


">> 


करे। कांट ,फिच, हम्थोरड, जान egaa मिल प्रसरति राजनीति- 
विशारदोंने बड़े जोरसे यह प्रतिपादन किया है कि व्यक्तिमें रही 
हुई सब शक्तियोंका एक साथ विकास करनेके लिये यह amd- 
qa है कि उसको खाधीनतामें यथासम्भव न्यूनसे न्यून बाघा 
डाली जावे ; क्योंकि उसकी स्वाधोनतामें जितनी रोक रखी 
ज्ञायगी उतनी हो उसकी safa और स्वावलूम्बनकी शक्तियां 
कॅम ओर उसको fadara ada होगी तथा उसको शक्तियों: 
का हास होकर उसका चरित्र खोटा.होगा।” जान स्टुअट मिलने 
भी कहा है कि राजशासनकी ज्यादती (Excess of Govern- 
ment) से.व्यक्तिक्षी मानसिक शक्तिको वृद्धिमें हानि पहुंचती दे 
और इससे मनुष्यको अपनो नि्णयशक्तिके अछुसार काय्ये करनेमें 
aren उपस्थित होती है। खुळी प्रतिस्पर्धा व्यक्ति्ी सर्वोत्तम 
आञ्यताओं (Possibilities) का विकतात करती है; उसको 
Sya बुद्धिको बढ़ाती है और उसमें स्थावरूम्बनके भाच दृढ 
करती है। इली बातको सामने लाकर व्यक्तिवादी कहते हैं कि 
सर्वोत्तम सभ्यताका विकास व्यक्तिचादकी ही प्रधानतासे होता 
है। जिन लोगोंके कार्य्यो में राज्यका हाथ रहता है या जो लोग 
चात. बातमें राज्यकी सद्दायतापर निर्भर रहते हैं वे कमी तरको 
नहीं कर सकते । 

इसके अतिरिक्त व्यक्तिवादियोंका कहना है कि हमारा. 
Taava, शास्त्र (Science) केः गदनतम asalan नि्म्‌र करता. 
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है जो संसारमें चलनेवाले आर्थिक कळहमें योग्यताको जीत कर 
बाता है। व्यक्तिवादका मत है कि स्वार्थ Self-interest): 
मानवी प्रकृतिका सर्वव्यापी तत्त्व है। हर एक मनुष्य जितनी 
अच्छो तरह अपने लामोंकों समझता है उतनी अच्छी तरह कोई. 
सरकार नहीं समझ सकती । व्यक्तिवाद डंकेकी चोट कहता 
है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने पेरोंपर खड़ा रहने देना चाहिये, 
फिर चाहे वह खड़ा रह सके या गिर पड़े । उसे अपना भाग्य 
बनानेमें राज्यको agg देनेकी आवश्यकता नहीं। किली व्यक्तिको 
निस्खहाय छोड़ RA यह परीक्षा हो जायगी कि वह इस 
जीवनसंग्राममें जीवित रहनेके योग्य है या नहीं। अगर बह | 
जीवित रहनेके योग्य होगा तो विजय पाकर अपना रास्ता आप 
निकाल लेगा, नहों तो उसका अस्तित्व मिट जायगा-। इस 
प्रकार संखारमें योग्य और समर्थ मञुष्योंका अस्तित्व रह 
जायगा, अयोग्य और असमर्थ अपने आप मिट जावेंगे। इससे 
समाजका बड़ा कल्याण होगा क्योंकि वह योग्य और समर्थ 
मजुष्योंका सम्तुदायमात्र रह जायया | 

' व्यांक्तवादके समर्थक यह प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्तिवाद- 
की नोंव अत्यन्त गम्भीर आर्थिक aeii लगी हुई हे। कहा 
जाता है कि उद्योग धन्धे खानगी लोगोंके हाथमें होनेसे जितने | 
अच्छे परिणाम निकछते हैं, उतने .राज्यके हाथमें होनेसे नहीं | 
निकलते; क्योंकि इसमें व्यक्तिका निजी स्वार्थ रहनेसे बह अपनी 
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सारी शक्तियों और योग्यताको इनको वीमे छा देता है। 
इनकी तरक्कोके नये नये मागे उसे सूकते हे । इससे पैदाइश भी 
ज्यादा होती है और व्यक्तिकी शक्तियोको आविष्करणका मार्ग 
मिलनेसे वे खूब फलती फूलती हैं । 

अन्तमें व्यक्तियादी राज्यकी सदश्ञताको ( Omnicience) 
स्वीकार नहीं करते। चे यह नहों मानते कि व्यक्तियोंकी आंचश्य- 
Kara जितनी अच्छी तरहसे खुद व्यक्ति समक सकते हैं, 
उससे अधिक अच्छी तरह राज्य समक सकता है | उनके मता- 
` चुसार राज्यमें व्यक्तियोंसे अधिक आविष्कारक बुद्धि नहों है, 
क्योंकि राज्य भी तो व्यक्तियोंहीसे बना है । 


व्यक्तिवादकी समालोचना | 


अभीतक हमने वही बातें कही हैं जो व्यक्तियादके हिमायती 
इसके andal कहते हैं। अब उन छोगोंकी भी बातें सुन 
लोजिये, जो इसके बिरोधी है. । वे कई तस्वोंपर इसका विरोध 
करते हैं कि व्यक्तिवादियोंका यह कहना ठीक adi कि राज्य 
एक थुराई है। मलुष्यज्ञातिके अबतकके अनुमवमें यह बात नहीं 
आयी है। इतिहास दिला. रहा है कि सभ्यताके विकासमें 
अच्छे राज्योंने बड़ी सहायता पहु'चायी है । अतएव राज्य, अगर 
चह अपना वास्तविक कर्तव्य पालता रहे तो निस्संदेदद अच्छो वस्तु 
है हां, कमी २ किसी राज्यकी स्वार्थलोलुपताके कारण सर्वे- 
साधारणकी उन्नतिमें बाधा पहु'चती है, पर इससे राज्यसंत्याको 
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बरा कहकर उसका तिरस्कार करना ठीक घेसा ही हे, जेसे | 
रेलवे सड़कपर कमी कमी दुर्घटना ओंके हो जानेसे यद कह देना | 
कि इन्हें बनाना ही बरा है. | स्पेन्सरका ag कहना कि अपराध- 
का अस्तित्व होनेहीके कारण राज्यका अ स्तत्व है और नेतिक 
दृष्टिले परिपूर्ण. मानवसमुदायके लिये राज्यकी आवश्यकता 
नहीँ, ठीक नहीं । राज्यक्रे उदेश केवल अपराधोंकी रोक ही नहों 
है, उसके उद्देश इनसे कई दर्ज ऊचे हें। 
saas मनुष्य ससुदायमें रहता है, तवतक उसके सासुरा- 
fam अभाव ( Collective wants ) भीकिसी न किसी रूपमें 
रद्दते है. इनको पूर्ति राज्यसङ्कउनके ही द्वारा हो सकती है। 
aaqa यह कहना कि कभी ऐसा समय आयगा कि राउयकी 
आवश्यकता हो नहीं रहेगी, टीक नहीं। व्यक्तिवादके विरोधो 
कहते हे कि आजकल जो ag दिललायी दे रहे हैं उनसे यह 
प्रकट होता है कि जैसे २ आधुनिक सभ्यताकी जटिछता (Com- 
plexity) बढ़ती जायगी, चेसे २ और भी अधिकाधिक राज्यकी 
आवश्यकता बढ़ती जायगी। उद्योग धन्धोंके बढ़ जानेसे, शहरों- 
में अधिक घनी बस्ती हो जानेसे, सामुदायिक सम्पत्तिक्रे बढ़ 
जानेले तथा आर्थिक और सामाजिक fafa] परिवर्तन होनेसे. 
जो ख्थिति उत्पन्न हो रही है चहद व्यक्तित्रादके अनुकूल नहीं। 
इससे इन AF इसके. बिरुद्ध पक्क प्रबळ प्रतिक्रिया 
{ Reaction ) शुरू हो रही है। सुप्रलिद्ध दार्शनिक ad 
अहोदयका कथन है कि--“सभ्यताको सिति जितनी ही ऊंची 
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_पहु'ची हुई होगी उतनी ही अधिक समाजके व्यक्तियोंकी एक 
दुसरेपर निर्भरता रहेगी । एक व्यक्तिके कार्य्योंका प्रभाव किसी 
न. किसी अंश और रूपमें दूसरेपर पड़े बिना न रहेगा । ऐसी 
quà ag असम्भव हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसीकी 
स्वतन्तरतामें कम ज्यादा बाधा पहु'चाये बिना कोई बुरा काम नहों 
कर सकता । ऐसी हालतमें क्या यह बात नहीं कही जा सकती 
'कि व्यक्तिचा दियोंका कहना अधिकांशमे ठीक नहीं और किसी 
न किसी अंश या रूपमें राज्यकी आवश्यकता है।” ले नामक 
राजनीतिक विद्व'नने भी ठोक ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। 
उसका कथन है “जैसे २ सभ्यताको प्रगति होती जाती है, चेले २ 
व्यक्ति एक दूसरेपर या सर्माष्ठरूपसे यों कहिये कि समाजपर 
अधिकाधिक निर्भर होते जाते है | अतएव सभ्यताकी प्रगतिके 
'परिमाणसे राज्यका कार्यक्षेत्र भी बढ़ते रहता चाहिये | स्पेन्लर-' 
का व्यक्तिवा द आधुनिक amant स्थितिमें उपयुक्त नहीं । 

व्यक्तिवादियोंका यह कहना कि सर्वसाधारणकी भलाईके 
ari राज्यका हाथ अच्छा नहीं, इससे त्यक्तिक खतत्ततामें 
चाघा पहुंचतो है, बहुत ही अल्पांशोंमें सत्य है। व्यक्तिवादके 
समालोचकोंका मत है कि हर एक ajak कार्य्यो पर योग्य 
रोक ( Restrictions ) रखनेसे सब लोगोके खत्व बढ़ते और 
व्यापक होते है, उसे agi कळम बाँधनेसे थोडेसे Kala 
gama होता है पर अन्तमें अच्छे और बहुत फल उत्पन्न होते 
हैं; याने इससे आखिर लाभ दो होता है । इसका यहां खुलासा 
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प कि प्रत्येक व्यक्तिके कार्ययमें उचित रोक व्यक्तिके कार्य्यमें उचित रोक 
रखनेसे सर्वलाधारणकी खतन्‍त्रता घटनेके बदले बढ़ती है। 
मान लीजिये कि सब व्यक्तियोंको पूर्ण स्वतंत्रता दे दो, उन्हे 
पूरे तौरसे स्वच्छन्द कर दिये । इसका परिणाम यह होगा कि 
कितने ही दुष्ट व्यक्ति दूसरोंके स्वत्वोपर--उनके जानमाळपर 
हमला करेंगे | समाजमें बड़ी aaant हो जायगी और safe: 
रूपसे सब व्यक्तियोंकी स्वतंत्रतामें वेहद बाधा पहुंचेगी । अत- 
एच व्यक्तिके कार्य्यमें बुद्धिमत्तापूर्वक किसी न किसी अ'शमें 
ऐसी रोक अवश्य होनी चाहिये, जिससे वह दूसरेके स्वत्वोपर 
या जानप्रा लपर अन्यायपूर्वेक आक्रमण न कर सके | 

व्यक्तिवादियोंकी यह कपना भी fais आधार रखती है 

कि राज्य स्वाधीनताका विरोधी है, राज्य और रुवाधीनता पर- 

स्पर विरोधसूचक शब्द हैं। राज्यका काय्यक्षेत्र जेसे जेसे | 

बहुता जातां है, चेले चेले वेयक्तिक स्वतंत्रता कम होती जाती 

है; अर्थात्‌ दूसरे शब्दोंमें यों कह ळोजिये कि शासनकी अधिः 

कतासे वेयक्तिक स्वाधीनताकी कमी होती जाती है । वास्तविक 

बात तो यदद है कि gaga और उदार राज्यके mai 

व्यक्तियोंकी न केवल नेतिक, शारीरिक और बौद्धिक योग्यता 
ही बढ़ती दै, पर साथ दो सबळ और: स्वार्थी मनुष्योंके द्वारा 
उनके मार्गमें रखी जानेवाली बाधाये' हर जानेसे उनकी स्वाधीः | 
नताका मार मी खुळा होता है और थे उस दमेशाके aa | 

'चचते दें जो उन्हें राज्य न दोनेकी हालतमें उन लोगोंसे करने 
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- पड़ते हैं जो अपने स्वाथके लिये gada अकारण ही 

| आक्रमण करते हैं। 

: व्यक्तिवादके विरोधो व्यक्तिवादियोके इस कथनका लण्डन 
करते हैं कि सरकारी नियम और कानून व्यक्तिक्के चरित्रबळ 

A4Character) को fds. करते हैं। इनका ( व्यक्तिवादके 
विरोधियोंका ) कहता है कि यह चात ठोक नहीं । चरित्रवल 
(Character) का विकास केवल स्थाधोनताहीसे नहीं होता, 
उसके साथ साथ उचित संयमकी भी आवश्यकता है। व्यक्ति- 

' चादके चिरोधियोंके मतानुसार यह बात भी ठीक नहीं कि सर- 
कारका कार्य्यक्षेत्र बढ़नेसे घेयक्तिक स्वाघीनता कम होती है और 
aga निवळ एवं परावलंबी बनता है । परिपूर्ण रीतिसे विकास 
पाया हुआ मचुष्य वही हे, जो सामाजिक है। समाजसे बिलकुल 
अलग रहनेवाला या यों कहिये कि प्राकृतिक मनुष्य सभ्य नहीं 
कहलाता । आजकल यह बात प्रायः सव मान्य है कि व्यक्ति 
अपने चरित्रके चिकासके लिये समाजका बहुत कुछ ऋणी है । 

व्यक्तिवादमें यह एक भारी दोष है कि वह राज्यनियमों 
(State regulations ) की बुराश्योंको बहुत बढ़ाकर तथा - 
उसके छामोंकों घटाकर बतळाता है, चह खाधोनताकी A- 
विक प्रकृति और सीमाको समफनेमें गलती करता है। समाजके 
साथ व्यक्तिक्रा जो सम्बन्ध है, उसके जाननेमें वह भूल करता 
है। बह समाजले अधिक व्यक्तिको महत्व देता दे। वह प्रायः 

'यह मानकर चलता है कि समाजसे मानों व्यक्तिका सम्बन्ध नहों 
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TE दा जुदा किया जा सकता है। उनकी बातों. जा सकता है। उनकी बातों. 
से यह धारणा हुए बिना नहीं रहती कि व्यक्तिके हिताहितं 
समाजके दितादितसे भिन्न हैं। हम भो मानते है. कि व्यक्ति 
केवळ समाजका अंग (fraction) नहीं हे | चह समाजका जीवन 
है। जिल प्रकार बिना व्यक्तियोंके, समाजका अस्तित्व नहो 
इले ही बिना समाजके मनुष्य मनुष्य नहीं, पर चह एक जंगळो 
जानचर है। 

व्यक्तिवादी सरकारके कई दोषोंको, उनके द्वारा को गयो 
अनेक usia दिखलाकंर सरकारपर अविश्वास प्रकट करते 
हैं। पर यह बात ठीक नहीं। यह समझना गलत हे कि 
अमुक असुक सरकारने भूतकालमें अमुक २ भूलें कीं या उसके 
अधिकारियोने शक्तिक्ता दुरुपयोग किया, इसलिये खरकारका' 
अस्तित्व ही ठोक नहीं, भविष्यमें उनपर विश्‍वास करना 
अनुचित है। यह वात कहना तो ठोक चेले ही है, जेते 
यहद कहना कि ज्युनिसिपेळिदीके द्वारा बनायो हुई गटरोंले अगर 
` कमो मोतीजराको बोमारो फेल जावे तो यह कह देना कि गटर 
बनानेको रोति हो खराब है। सरकारने भूतकालमें जो मूळे 
को हैं, या वत्तंपरानमें वे जो भूलें कर रही है, उन्हे व्यक्तित्रादी 
बहुत बढ़ाकर दिखलाते हैं, वे उन सबोको इकट्टोकर उनकी 
प्रदर्शनी करनेका प्रयत्न करते हैं।, ad मदोदयका कथन 
है।-- राज्य mah बने हुए, महळमें रहता है। वह क्या 
करता है सो हम सब देखते हैं। उसको aa अलफळताये 
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सम्पूर्ण या असम्पूर्णरूपसे दृष्टियोवर हो जाती हैं और वे बहुत 
बढ़ाकर सामने लायी जाती हैं। इसके विपरीत खानगी लोगों- 
के काम ई'ट और चूनेकी दीचारोंके अन्द्र आश्रय पाते हैं। ad- 
साधारण शायद्‌ ही जान पाते है कि aga अमुक व्यक्ति ar 
कर रहे हैं। हां, उनकी दे भूलें अलबता प्रकट हो जाती È 
जो बड़ो गम्मीर होतो हैं।” लाड पेमत्रोकका कहना है किः 
जिस प्रकार राज्यकी भूलें इकट्टो कर द्खिलाई ज्ञाती है, वेले दी 
व्यक्तियोंकी faza जाव तो वे अधिक होंगी । 

व्यक्तिवादी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जितनी अच्छी तरह: 
अपना दिताहित समझ सकता है, उतनी अच्छी तरह राज्य नहीं 
समझ सकता। स्वतः व्यक्तिदी अपने हितका सबते अच्छा 
निर्णयकर्सा ( Judge ) हो सकता है । अगर व्यक्ति खुद अपने 
आपपर छोड़ दिया जावे तो चहद अपने am पूर्ति अच्छी 
तरह कर सकेगा। यह बात यद्यपि कुछ अंशोंमें सत्य हे पर 
सर्वा शमें सत्य नहों। मिल, सिजविक जेसे व्यक्तिवादियों ने 
भो यह रुबोकार किया है कि वेज्ञानिक आविष्कारोंको IR 
कारण जेसे जेसे जीवनके सरंजाम अधिकाधिक जटिल और 
दुष्कर होते जाते हैं, वेले बेले. श्रमविमागकी gea भी 
NA अपने जीवनोदशऊ साधन. जाननेके अवसर कमः 
होते जाते है, चेले वेले प्राकृतिक विकासफे मागे रुकते जाते 
हे. और शक्तियोंका हास होता जाता है। एक बेल्जियम 
Sanm कथन है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना दिताहित,, 
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स्वत्व और कत्तव्य भली प्रकार निर्णय कर सके और वही काम 
करे जो वस्तुतः उसे करना चाहिये तो फिर राउपके इस्तझ्ेप- | 


की आवश्यकता ही उठ जायझी और हम पूण स्वाधीनताके 
राज्यमें रइने लगेंगे । यद्यपि यद बात कई अंशॉमें ठोक है, पर 
कया यह सम्भव हो सकती है? क्या अज्ञानी लोग उन भूछों और 
भयका प्रतिकार स्वतः कर सकते है, जिनले वे अज्ञान हैं! 
अज्ञानताफे कारण कहिये या और अन्य किसी फारणसे 
कहिये, कितने हो ळोग अपने दितादितको अच्छो तरह नहीं 
समझते, अतएव UARA उनके दितोंकी रक्षा करनी पड़ती RI 
बच्चेको टीका न ळपानेसे उसके जानको जोखिम है, इस वातको 


कितने ही मातापिता नहो जानते या जानते हुण भी चे अपने 


बच्चेको टीका लगाना पसन्द नहीं करते Oi दशामें उन 
बच्योके दितके लिये या यों कहिये कि समाजके हितके लिये 
सरकारको अतिवाय्ये रोका लगानेका नियम बनाना पड़ता È | 
“कितने ही मातापिता शिक्षाके Aram नहीं समझते, दे अपने 


बच्चोंको पढ़ाना पसन्द नहीं करते तो क्या ऐसी दशामें यह | 
कहा जा सकता है कि ये लोग अपने हितको अच्छी तरद aa 


हैं! क्या ऐली दशामें राज्यका यह कर्तव्य नहीं है कि वढ उनके 
उन दितोंको. समझकर, जिन्हें वे अज्ञानताझे तथा अन्य किती 
'कारणसे नहों समकते हैं, अनिवार्य रिक्षाक़ा : नियम जारो कर 
दे! इसमें क्या बुराई है? इसमें कौनसी स्वाघोनताक 
नाश होता है ? शराब पीना बरा है, इससे व्यक्तिको शारी 
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'रिक और मानसिक शक्तियोंका gra होता है, इसके मयङ्कर 
परिणाम खारे राष्ट्रपर पड़ते हैं। पर तोभी कितने ही लोग 
अज्ञानताके कारण कहिये या आदतके शुळाम दोनेके कारण कहिये 
” खूब शराव उड़ाते हे. । कितने हो अपना कप्राया हुआ घन इसमें 
बरबाद कर देते हे । ऐसो दशामें व्यक्तियों और राष्ट्रके हितके 
लिये राज्य शराब रोकनेका कोई कानून बनावे तो इसमें क्या 
बुराई है ? और इसमें वह व्यक्तिकी स्वाधोनतामें कौनसी a- 
न्याय पूण बाधा डालता है ? मतलब ag है कि ऐसी कितनी ही 
बातें हे? जिनमें व्यक्ति अपना हिताहित या तो अज्ञानताके कारण 
नहीं समझता है या समझता भो है तो अपने ऐहिक सुख 
गौर दिषय-लोछुपतामें उसे भुला देता है । ऐसी दृशामें राज्य 
उसके हिताहितफे कायप्रॉमें उचित निगाह रखे तो इसमें क्या 
agaa है ? 
सास्यवाद्‌ । 


असमानताको दूर करना चाहता है। देखते हे, कि इस संसारमें | 

एक ओर तो ळक्षपति और करोड़पति अनुपमेय विलासिताळा | 

जीवन व्यतीत करते हैं, और दुखरी ओर हजारों गरीब घोर / 

aam और अन्धकारमें अपने दुःखमय जीचनको बिता रहे. 

RI एक ओर तो लोग रबरटायर गाड़ियोंमें ओर mara 

: चेठे आनन्व्से खुबद्द और शाम हवा खाने जाते हे. और दूसरी ' 
< ` 
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ड द दात at जळते हुए जेठको कड़ी घूपमे 
नंगे सिर और नंगे पैर डोलते फिरते हैं। एक ओर तो कुछ लोग 
तरह तरहके पकवान उड़ाते हैं और दूसरी ओर लालों करोड़ों 
लोग भूखके मारे तड़प तड़पकर प्राण देनेमें बाध्य होते हैं। 
एक ओर तो कुछ ळोग खसकी टट्टियोंके भीतर पडे पड़े आरांम- 
से खर्राटे लेते हैं और दूसरी ओर बेचारे छाखों करोड़ों aga 
को बेसाखको जळतो हुई छमें खेतों और खलियानोंमें काम 
'करना पड़ता है। एक ओर तो कुछ धनिक अफसर, या राजा 
और महाराजा नाच ga, विवाह शादियों, उत्सवो और दाव 
तोमें पानीफी तरह रुपया नष्ट करते हैं gad ओर लाखों 
करोड़ों मनुष्योंकों अपनो या अपने बाल बच्चोंको शिक्षा, अपनी 
शक्तियोंके विकास और अपनो कार्यक्षमता बढ़ानेके लिये मी 
साधन प्राप्त नहीं होते । अपनी गरीबीके कारण वे अपनी शारी- 
रिक, मानसिक और नेतिक उन्नति adi कर सकते । धनहीनता | 
उनकी वृद्धिमें रकाचट डाळती है। उनकी शक्तियां अविकसित 
रह जाती हे और चे इस संसारसे अकालहीमें कूच कर जाते 
हैं। अकाल और महामारियां सदा उनके लिये मुंह हुये जड़ी 
रहती हैं । उनकी ख॒त्युसंख्या धनिकोंसे तिगुनी होंती हे. उह 
पापी पेरको ज्वाळा शान्त Kan लिये नाना प्रकारके अपराध 
आर पाप करनेकों, आत्माका हनन और दरड भोगनेको विवर 
होना पड़ता है। दिन रात कठोर परिश्रम करनेपर भी i 
* को नारकीय यन्त्रणाएँ सहनी पड़ती हैं और अमीर बिना हीर 
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देर दिळाये ही स्वर्गीय खुखोका भोग करते है। यह सब हए 
लिये! इसलिये नहों कि वे मनुष्य नहों, उनके हाथ.पाँब या 
. बुद्धि नहों, पर केवळ इसलिये कि एक धरी है और दुसरा 
निर्धन। साम्यबादो ऐसी दुरवस्था उत्पन्न करनेचालो राजनीतिक ९_ 

आर ओद्योगिक परिस्थितियों, सामाजिक वन्घनो और अड़चतोंमें 
सुधार करना चाहते हैं । प्रोफेसर पली महोद्यका कथन है कि 
सास्यवादो वे हैं जो समाजका इल तरह संगठन करना चाहते 
हैं जिसमें वर्तमान आर्थिक असमानता दूर हो जावे और मचुष्य- 
समाजका सासुदाथिक रूपले आर्थिक विकाघ हो। सारांश 
यह है कि साम्यवादी वे हैं जो उस समाज-सड्ठठनको और 
राज्यप्रणालीको चाहते हैं. जिसमें कि उद्योग धन्धोंका खामित्व 
व्यक्ति ar व्यक्तियोंके हाथमे न रहकर सारी ज़वता या जनताले 
बनी हुई सरकारके हाथमें रहे । 

जहां व्यक्तिचादो राज्यके Kuda केवळ शात्तिरक्षात क 
दी परिमित रखना चाहते हैं, वहां साम्पवादो राज्यक्रे कार्य- 
क्षेत्रको हर बातमें विस्तृत करना चाहते हैं। उनका मत है कि 
राज्यका कार्य केवळ शान्तिरक्षा या शालनप्रबन्ध करना दी नहीं 
है पर लोगोंकी आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक आवश्यक: 
ताओंकी पूर्ति करना भो है। कितने हो खाम्यवा दियोंके मतानु- 
सार राज्यका यह कर्त्तव्य है कि वह Kak aja योग्य 
काये मिलनेको ग्यारंटी दे, आवश्यकता पड़नेपर उन्हें दिता sar- 
जके रुपये दे, उनके लिये आरोग्यशाळी घर बुनावे, उनके लिये 
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दद ददा उ आराम जोर छुमीतेके लिये दर प्रकार लिये हर प्रकार- 
का प्रबन्ध करे। अमेरिकाके सयुक्त प्रदेशके कई सास्यवादियोंने | 
अपने राष्टीय प्लेटफामरंपर यह कहा था कि खब प्रकारके माठ | 
उत्पन्न करनेके यन्त्र, खाने, रेलवे, तार, टेलीफोन, गेसवक्सं, 
नहर आदि सबपर राष्ट्रीय सरकारका अधिकार रहे। ये सब 
सर्वसाधारणी जायदाद्‌ समको जावें । इनके नफे graai 
सर्वसाधारण हिस्सेदार हों । किसो आविष्कारके लाभपर किसी 
व्यक्ति-विशेषका अधिकार न रहकर सर्वखाघारणका RI 
राष्ट्रीय खरकार गरीब ळड़कोंके लिये अन्न, aa पुस्तको- 
का प्रचन्ध करे तथा शिक्षाका मुफ्त और अनिदाये प्रचार करे। | 
देरोजगारियों और निउल्लोंके लिये योग्य मजदूरी या कामका 
प्रबन्ध करे | : 
साम्यवादके पक्षमें जो दळीळें दी जाती हे उनमें मुख्य ये | 
कि आजकलफे आर्थिक संगठनमें मजदूरोंको-गरीबोंको-अपने | 
परिश्रमका योग्य फल नहीं मिळता, इनके परिश्रमका अधिकांश 
भाग पूजीवाले हड़प कर जाते हैं। इन देचारोंको बहुत कम 
मिलता है। पू'जीवाले दछाछ या कारखानोंपर देखरेख करने. | 
चाळे मचुष्योंकी जेंबें तो खव भर जाती हैं और दिन रात कंड | 
परिश्रम करनेपर भी बेवारे ये दरिद्रोके दरिद्री ही जने रहते है । 
मतलब यह है कि साम्यवादियॉके Jaga आजकलका 
आर्थिक संगठन धनवान या पूजीबालोंके लिये हो लाभकारक | 
Riana असमानता है। इसमें ऊन 
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उठनेके जितने अवसर धनवानोंको हैं, उनके शतांश भी सम्पत्ति- 
के असली उत्पादक मजदूरोंको नहीं हैं। इस आधनिक आर्शिक 
ageri धनवानोंके पास प्रजदूरोंको ळूटनेके अनेक साधन हें । 
जब लाण्यो मजदूरोंके गलेपर छुरी चलती है तब एक आदमी 
करोड़पति होता है । इन सब स्थितियोंको देखकर साम्यवादी 
कहते हें कि संसारके सबसे अधिक मनुष्योके सबले अधिक 
हित और कल्याणके छिये(Greatest good of the greatest 
number) आवश्यक है कि राष्ट्रीय राज्य जमीन और पू'जी- 
पर तथा पेदाइश (Production) के साधनोंपर अधिकार 
कर ळे । इससे आज लाखों करोड़ों जनताका जो ळाभ gA- 
भर पूजीवाले खा जाते हैं चह सारो जनताको मिलता रहेगा 
र समाजमें आज जो भयङ्कर विषमता दिखाई देती है वह 
नहों रहेगी । 

आजकल व्यक्तिवादके भावोंके कारण इतनी भयडुर प्रति- 
स्पधां चल रही है कि जो छोग औद्योगिक या साम्पत्तिक दृष्टि 
से fide है उनकी कहों दाद नहों लगती ।. उनके लिये सफ- 
, ऊताके बहुत कम. साधन हैं। घे कितने ही योग्य होनेपर भी 
.घनवानोंके सुकाबळेमें जड़े नहों हो सकते । इस स्थितिमें 
गरीब तो अधिक गरीब दोते जाते हैं और घनवान अधिकाधिक 
घनवान होते जाते हैं। ` अर्थात्‌ दूसरे शब्दोमें यों कह लीजिये 
कि आधुनिक आर्थिक सङ्गठन भरेको अधिक भरता है और 
खालोको और मी खाली करता है। साम्यवादियोंका कहना. 
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न्याय तथा सत्यपर इसकी नोंव पड़ी हुई है । उनका कथन 
है कि भूमि, खनिज घातु आदिपर सबका एकसा अधिकार होना 
ज्वाहिये | ये सब ईश्वर-प्रदत्त हैं, जो सारी मचुष्य-जातिको दी 
गयी हैं। जिस प्रकार वायु, सूर्यप्रकाश और जलपर सबका 
एकसा अधिकार है वैसे ही इनपर भी होना चाहिये । 
आधनिक आर्थिक ags जिस प्रकारकी प्रतिस्पर्धा 
चल रही है उसमें निर्बलोंका तो पूरी तरह घात होता है। इस 
अनियमित प्रतिस्पर्धाले एक ओर वेतनकी कमी होती जाती है. 
और दूसरी ओर वेरोजगारियोंकी संख्या बढ़ती जाती है। इस 
खितिसे समाजकी सामुदायिक रूपसे जो हानि होती है, वह 
नीय है। अगर यह स्थिति ज्यों को त्यों चलती रद्दी | 
संसारकी सभ्यताको नाशकारी धक्का पहुंचेगा । संसारकी 
इस आनेवाली भयंकर स्थितिसे रक्षा करनेके लिये साम्यवादी 
संसारमें रही हुई भयंकर आर्थिक विषमताको मिटाना ही एक- 
मात्र रामबाण उपाय समझते हैं। चे कहते हे कि इसके लिये प्रति" 
स्पर्धाका अन्त कर उसके स्थानपर सहकारी ara(Cooperat- ' 
ive principle) को स्थान देना चाहिये । इस सहकारी तत्तव 
से ळोगोंको अपनी उन्नतिके छिये समान अवसर मिलेंगे | इससे | 
चेयक्तिक चरित्र ओर बलका अपूर्व विकास और सच्ची खाधी 
. नताका आविष्करण होगा । आजकलकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा 
जड़वाद ( Materialism ) और अप्रमाणिकताकों जन्म देती ` 
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MMA ANNAN 


21 इससे वेयक्तिक चरित्र ( Individual character ). 
की इयत्ता (Standard ) गिरती है । मानवीय ama ia- 
» आतः दो fiaa है, भ्रष्टताको ओर वह सदजतया प्रवृत हो जाता . 
है ओर आधुनिक आर्थिक विषमता उसे और भी अधिक भ्रष्ट 
करती है । अतएव राज्यका आद्य कत्तोव्य है कि वह मनुष्यकी इन 

भयंकर बुराश्योंसे रक्षा करे और उसे योग्य मार्ग दिखलाचे | 
| साम्यचादका लिद्धान्त राज्यके सावयव सिद्धान्तले बहुत 
कुछ मेळ लाता di जिस प्रकार maaa सिद्धान्त यद्द प्रति- 
-पादित करता है कि समाज एक शरीर (Organism) है, जिसमें 
प्रत्येक अवयवव्को सारे शरीरके लिये काम करना पड़ता है, वेसे 
ही साम्यवादके मताचुलार व्यक्तिको अपने देयक्तिक लाभको 
डपेक्षाकर सारे समाजके लिये काम करना चाहिये, अथात्‌ 
खास्यचाद्‌ सबसे अधिक मनुष्योंके सबसे अधिक दितकी घोषणा 
करता है | 
साम्यवादी कहते है कि राज्यने कई aa प्रतिस्पर्धाका 
नाशकर उसके स्थानमें सरकारी तस्वकी स्थापना कर दी BI 
. सरकार पोस्टका pama करती है, सिक्के ढालतो है और 
भी कई प्रकारके काम करती है । इसमें उसे सफलता भो हुई 
है। इसी प्रकार सरकार सब औद्योगिक काम अपने द्वाथमें लेकर 
संगठित क्यों नहीं करती ! क्यों नहीं वह ऐसा प्रबन्ध करतो 
Raa संसारके उद्योग घन्धोंकी नोव न्याय और सत्यपर पड़ 
कर प्रत्येक मनुष्यको अपने परिश्रमका योग्य फळ मिळे । सासु- 
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Tia स्वामित्व और व्यवस्था GARA प्रजातन्त्रफे सिद्धान्तों 
पर निर्भर करतो. दै । दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि 
इसका पाया नेतिक और परोपकारी ak जमा हुआ है। 
इससे समाजमें न्यायतत्तवका विकाल होकर वेयक्तिक और : 
सामाजिक अभिवृद्धिको बड़ी सहायता मिलेगी | | 
साम्यवादकी समालोचना | 
अबतछ् वेही बातें कही गयी हैं, जो ` साम्यवादके पक्षकी' 
हैं। अब उन ardin भो सुन लीजिये जो इसके विरुद्ध कही 
जातो है 1 जो छोग साम्यवाद्के विरोधी हैं उनका कहना है कि 
साम्यवाद मानधी प्रतिके अनुकूल नहीं ag अव्यवहार्य और 
अधिकांशमें असम्भव है। अगर यह भो मान लिया जावे कि. 
भूमि, कारखाने, उद्योगधन्धे आदिके वेयक्तिक स्वामित्वकी जगह | 
समाज या राष्ट्रीय राज्यका स्वामित्व स्थापित किया ज्ञाना | 
ama भी हो जाव तोभी इससे लामके बदले हानि अधिक | 
है 1 इससे मानवीय परिश्रम, mada दद्धि और मानवीय 
प्रतिमाका विकास करनेवाले खाधनोंका नाश दो जायगा। 
aga किसी न किसी खार्थको लिये हुए कार्य करता है । जैसे. 
TA उसे अपने कार्यमें अधिकाधिक सफलता होती जाती है वैसे 
चेसे वह अधिकाधिक उत्साहसे काम करता है | इससे डसकी 
बुद्धि, प्रतिमा, कार्यकर और प्रवतेक शक्तिको अपूर्व उत्तेजना 
मिळती है। अगर मनुष्यको अपने किये हुए परिश्रमका, अपनी: | 
बुद्धि और प्रतिभाके उपयोगका फल न fadar, तो वह पूर्ण 
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परिश्रम क्यों करने लगेगा? क्यों वह अपनी Kiara 
नष्ट करेगा | मानवीय प्रकृतिमें ag बात नहीं है कि वह: 
. जबरदस्ती दूसरोंके लिये काम करना पसन्द करे | इससे मनुष्य- 
की कार्यकारी शक्तिको धक्का पहु चता हे, उसकी प्रवर्तक शक्तिः 
( Incentive power) का हास होता है। 
दूसरी बात यह है कि संसारमें कमी पूणे समानता स्थापित 
नहीं हो सकती । यह बात . प्रकतिके नियमके खिलाफ ÈI 
Tama फल समान रूपसे श्रेष्ठ नहीं दो सकते । दो पशु याः 
दो मनुष्य बुद्धि, प्रतिभा या योग्यतामें समान नद्दो हो सकते! . 
थोड़ी बहुत दिषमता रद्दती ही है। उग्र साम्यवाद प्रकृतिके 
नियमके खिलाफ है। निरक्षर और विद्वान, सूखे और बुद्धि 
मान, अद्पमति और प्रतिभावान, आळखो ओर परिश्रमी मचुष्य- 
की बराबरी केसे हो सकती है! अगर इस प्रकारकी बराबरी 
करनेका प्रयत्न किया जायगा तो बड़ा अन्याय होगा । इससे. 
मनुष्यकी डन शक्तियोंको धक्का पहु चेगा जो संसारकी सम्य- 
ताका जीवन है । दूसरी बात यह है कि जबतक मजुष्यकी' 
प्रकृति चैसी ही बनी रहेगी, जैसी कि वह इस वक्त है तबतक 
साम्यवादको पूर्ण सफलता दोना कठिन दै। इन्दी सब बातोंका 
ख्यालकर कुछ साम्यवादियोने अन्य सिद्धान्तवादियोंके साथ. 
Tama कर ये बातें निश्चित की. हे :-- 
१--प्रत्येक मनुष्यको अपनों आवश्यकताचुसार द्रव्य मिळना 
चाहिये । 
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BE & 
प्रत्येक मनुष्यको अपने परिश्रमके अचुसार द्रव्य मिळना 
-चाहिये । 
३- प्रत्येक मनुष्यको अपनी योग्यताके agan द्रव्य मिलना. 
चाहिये । 
इन लछोगोंका कहना है कि जब मनुष्यकी आवश्यकता, परि- 
अम और योग्यता तीनों बातोंका ख्यालकर द्रव्यका बटवारा होगा 
तब घे. सब कठिनाइयां दूर हो ज्ञायंगी जो अभी सामने छायी 
जा रही हैं। पर इसपर भो यह दलील को जा रही है कि 
agaa आवश्यकता, परिश्रम और योग्यता किस पेमानेसे 
मापी जायगी। इस प्रकारकी कितनी दळीळें की जातो है जो 
साम्यवादके विरूद्ध कही जाती हैं । साम्यवादके कई मेद हैं। 
-उनमेंसे कुछपर इम अगले अध्यायमें विचार करेंगे । 


अराजकवाद | 


अराजकवाद शब्द ही अपने उद्देश्यको स्पष्ट कर देता है। 
इसका सिद्धान्त हे कि समाजपर किसी प्रकारका भीतरी या 


बाहरी नियन्त्रण न होना चाहिये । यह सिद्धान्त ada Ad, 
जबसे मजुष्यके  मनमन्द्रमें स्वाधीनता देवीका आह्वान होने 
पगा हे, जघसे मानवहृद्य स्वाघीनताकी-भंकारसे गू जने छगे 
हे, तमीसे इसका अस्तित्व प्रकर हुआ है और इसी कारण संसार 
का कोई भी देश इसकी कल्पनासे -चंचित नहीं। इस सिद्धा- 
जतके प्रसिद्ध प्रवतंक Yean कथन है कि पक व्यक्तिका दूसरे 
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p A करना घोर अन्याय हे । आगे यही फिर कहता शासन करना घोर अन्याय है । आगे यही फिर कहता 
है.कि “समाजकी वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जव अरा- ' 


sea और सुव्यचस्या परस्पर एकत्रित हो जाय'।” 


राजकीय हृष्टिसे यह अराजकचाद्‌ अति प्राचीन है। परन्तु 


` इसके आंधुनिक खरूपमें राज़कोय सिंद्धान्तोफे साथ सांथ कुछ 


साम्पत्तिक सिद्धान्तोंका भी समावेश हो गया है। इसके सांस्प- 
स्क सिद्धान्तोंके अनुसार समाजकी भावी व्यवस्थामें जमीन 


` एवं उद्योग घन्धोंके साधनोंका स्वामित्व चेयक्तिक न रहकर 


सामुदायिक रहना चाहिये । इसी कारण अराजकचाद्को 
. साम्यवादका एक अङ्ग भी कह सकते हैं। a 
' प्राचीन सास्यवादियोंने अपने ग्रन्थोमें इसका विवेचन किया 
है अवश्य, पर रुक्तन्त्ररूपसे इस सिद्धान्तकी घोषणा एवं प्रचार 
करनेवाला nga नामक पक रूसी नेता था। उसके 
सिद्धान्त साम्यवादी सिद्धाम्तके पुरोगामी स्वरूप कहे जा सकते 
Ji बाकुनिनके चिचारोंके अन्तर्गत आदिसाध्य और अन्तिम 
-साध्यमें कोई अन्तर नहीं, अतः इसके बहुतसे विचार अव्यव- 
TA ama छोड़ दिये गये है । ; 
अराजकवादपर कुछ कह नेफे पूर्व उसके स॑ स्थापकके जीवन- 
सम्बन्धी कुछ घटनाओंका उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि 
उसके विचारॉके साथ उसके जीवनका विलक्षण साम्य दे । 
“इसका सारा जीवन सामयिक शासनले युद्ध करनेमें ही व्यतीत 
इुंआ। रुल जैली पकतन्त्री और अनियन्त्रित भूमिपर खारी. 
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शासनसत्ताके विरोध करनेवाले किसी महापुरुषका जन्म दोना. 
कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं। यह तो प्रकतिका नियम ही है. | 
कि जहांपर जितना ही भयानक रोग होगा, ओषधि भी वहां- 
उतनी ही चमत्कारिक होगी । 

घाकुनिनका जन्म १८१४में रूसके एक उच्च कुलफे अन्सगंत 
हुआ था। शिक्षा समाप्त होनेपर उसने तोपखानेके एक अफ-. 
सरकी हैसियतसे सेनिक विभागमें प्रवेश किया था | उन दिनों 
यह पद बहुत श्रेष्ठ समझा जाता था और कुछ खास खास आद- . 
प्रियोंको छोड़कर वाकीकों मिळना असम्मव था । नियुक्त होते 
ही वह पोळेंड सेज्ञा गया । उस समय पोळेंडकी प्रजापर रुसो 


सरकारफे राक्षसी अत्याचार होते देख उसके हृदयपर गहरी | 


चोट पहुंची और उसने किली मो तरह ऐसो अत्याचारी सर- 
कारसे सहयोग रलना उच्चित न समकूकर तुरत अपने पदसे 
इस्तीफा दे दिया । इसके पश्चात्‌ कुछ समयतक बह भिन्न ae | 
विषयोके अध्ययनर्मे संळझ रहा। सन्‌ १८४७ में बह पेरिस गया,. 
जद्दांपर कि प्रोढनसे उसकी मित्रता हो गयी और उसने उसीसे 
सामाजिक अराजक प'थके लिद्धान्तोंकी दीक्षा ली । 

सन्‌ १८४८ में जब सारा यूरोप क्रान्तिको भारी लहरसे कांप 
उठा था, बाकुनिनको अपने विचारोके अनुसार कार्य करनेका । 
अच्छा अवसर मिला | वह तन, मनसे उस क्रान्तिम्रे सम्मिलित 
हो गया । सेक्सनीके डु स्डेन नामक नगरमें जो उपद्रव हुआ या! - 
उसमें उसका पूरा दाथ था । प्रारस्ममें उपद्रवकारियोंकी विजय. | 
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हुई ओर कुछ समयतक थे उसपर स्वतन्त्र प्रज्ञातन्त्र स्थापित- 
कर शासन करते रद्दे पर कुछ ही समय पश्चात्‌ प्रशियन सर- 
कारको सेनाने उस नगरपर चढ़ाई की। यद्यपि वाकुनिनके 
प्रोत्साहित करनेपर घलचाइयोंने उस फोजका सामना किया पर 
अन्तमें वे पराजित हुए । बाळुनिन शत्रुके हाथ गिरफ्तार हुआ 
` और आठ वर्षतक कठिन कारावासमें कष्ट उठाता रहा । सन्‌ 
१८५० में प्रशयन सरकारने उसे फांसीकी सज्ञा दी, लेकिन 
उसी समय आस्ट्याकी सरकारने उसे मांग लिया और पांच 
महीने पश्चात्‌ चइ आस्टियाके छुपु्द कर दिया गया | आस्द्रियन 
सरकारने भी पहले तो उसे फांसीका हुषम दिया, पर बादमें 
उस आज्ञाको बदलकर आजीवन कारावासका दरड दिया । 
'आस्ट्रयाके कारावासमें उसे घोर यन्त्रणाए' सहनी पड़ीं । उसके 
हाथ पेर भारी जंजीरोंसे जकड़ दिये गये थे। गलेमें भी एक 
वजनदार जंजीर डाली गयी थी, जिससे वह कई बार खस्मॉसे 
बांधा गया । कुछ महीनोंके पश्चात्‌ रूसी सरकारने उसे मांग 
"छिया, जिससे चह शीघ्र ही रूस भेजा गया | वहां भी वह कष्टोसे 
खाली न रहा । यहांतक कि बीमारीके मारे उसके सव दांत गिर 
'पड़े और. पाचनशक्ति बिगड़ गयी । यद्यपि इन सच यन्त्रणाओंसे 
उसका शरीर कृश हो गया था, पर मन वेसा ही गंभीर, अटळ 
पचे निग्रही बना हुआ था । जेलखानेम भी उसे दमेशा यह चिन्ता 
छगी रहती थी कि “कहीं मेरे अन्तःकरणकी यह dan 
` “छुप न हो जाय। वह aa जो उस शासनसत्ताको भस्म 
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TEA पाळत हुई है बुक न जाय । मत्याचारियोके 
प्रति कहीं दया उत्पन्न न हो जाय” पर उसकी यह चिन्ता | 
निर्मूल थी, उसका वह निश्चय एक man लिये भी घिचलित । 
न हुआ। जिस उद्देश्यको लेकर चह जेलमें प्रविष्ट garar, 
उसीके साथ वह वहांसे बाहर निकला | 

जिस समय बाकुनिन जेळखानेमें था उसी समय ज्ञार निको- 
san स्वर्गवास हो गया और द्वितीय एलेक्जडर सिंहासना- 
sg हुआ । वह कुळ उदार स्वभावका था । उसने कई राजनो- 
तिक केदियोंको सुक्त कर दिया । यद्यपि उस रिहाईको gA 
बाकुतिनका नाम. भो था पर ज्ञारने उसे अपने हाथसे कार 
डाला । जघ पुत्रशोकसे विहल बाकुनिनकी माताने बाकुनिनकों 
-मुक्तिके लिये ज्ञारसे प्रार्थना को तब जारने उसके उत्तरमें यही 
कहा कि बाकुनिनको छोड़ना खतरनाक है, सरकारसे हूं RE- 
नेके कारण वह जेलमें dar गया है, पर आश्चये है कि अमीतक 
उसके भाचोंमें लेशमात्र भी परिवत्तेन नहीं हुआ । | 
सन्‌ १८५७ में वह साइवेरिया भेज दिया गया । सोभाम्यले 

- चहांका गवनर उसका सम्बन्धी था. जिसके कारण वह वहां 
बड़े आरामसे स्वतन्त्रतापू्चंक अपना समय व्यतीत करने लगा! | 
चार वर्घतंक वहां रहनेके उपरान्त वह चहांसे भाग गया और 

` कई प्रकारके कष्ट सहन करता हुआ अमेरिका दोकर १८६१ में 

* इग्ळेएड पहुंचा । तदनन्तर उसने अपना सम्पूर्ण जीवन अपने 
मतका प्रचार करनेमें ही व्यतीत क्रिया। पर फिर भी उसे 
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जेलको दवा जानी पड़ी । सन्‌ १८६७ में उसने "प्रज्ञा सत्तात्मक 
साम्यवादी अन्तराष्ट्रीय समिति” (International alliance- 
of Socialist Democracy) स्थापित की । बीचमें कुछ समय- 

' - तक वह इटलीमें भी रदा था। उसने वहांपर मेजिनोके विरुद्ध 

मजदूर लोगोंको भत्तर्राष्ट्रीय. ऐक्पका उपदेश दिया था। वहां 

इसने एक समिति भो स्थापित की थी। सन्‌ १८६६ में वह. 
माक्‍्सके अन्तर्राष्ट्रीय संघमें सम्मिलित हो गया । 

इसके दूसरे वर्ष फूं च-जमंन-युद्धमें जब दूसरे नेपोलियनकीः 

बादशाहतका. अंत हो गया तब उसने लियान्समें पेरिसके 

__कम्यूनके समान प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणाली स्थापित करनेका 
प्रयत्न किया पर उसमें ag असफल हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय 
संघमें sah sa विचारोंके कारण ळोग उसके विरुद्ध 
AI अन्तमें सन्‌ १८७२ में वह॒ मताधिक्मले संघके बाहर कर 

-दिया गया। यद्यपि केद्खानेके असह्य कष्टोके कारण उसका 
स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, पर तोमी उस मदापुरुषने अपने 
संकल्योंका प्रचार करनेमें तनिक भी आलस्य न किया । मरते 

- दमतक ag उसमें gaada रदा । इस प्रकार अपने जीवनको 
लोकसेवाकी वेदीपर अर्पित कर यद महात्मा क्रान्तिकारियोंकी 
आश्रयभूमि स्विट्जर्लेएडके बन नगरमें स्वर्गगामी हुआ । : 

बाकुनिनने “ईश्वर और राष्ट? (God and the State) 
नामक पक ग्रन्थ लिखा il उसकी प्रस्तावनामें उसके दो अभिन्न- 
` हृदय मित्र “केफिरों” और “ऐलिसी” लिखते हैं --_ 
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. “बाकुनिनके शत्रु और मित्र समी लोग इस वातको भली 
प्रकार जानते हैं कि aga विचारशक्ति, gg निश्चय और अपूर्व 
कार्योत्साह आदि गुण इस महापुरुषमें कुट कुटकर भरे हुए 
थे । सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, कोतिं आदि क्षुद्॒ लाभोंको, जिनको प्राप्त $ 
करनेके लिये जनखमाज दिनरात व्यग्र रहता है, इसने हमेशा 
चुणाकी इसे देखा है। रुसके ऊंचे कुलमें जन्म लेनेपर मो 
उसने पेश आराम, स्वार्थ आदि Kaya अळ्ग रहकर | 
समाजको निर्दोष करनेका घीड़ा उठाया था। क्षणभरके लिये भो 
Kak कभी अपने सुख और स्वार्थकी मोर द्ृष्टिपात नहों किया । 
अपने जीवनमें देशत्याग, काराणुदयाल आदि अनेक ab: 
नाइयोंका सामना करनेपर भी वदद अपने उपदेशसे विचलित 
न हुआ। 

बाकुनिनका सारा जीवन अर्वस्यताहीमें व्यतीत हुआ, इसी 
“कारण उसे अपने मतका विर्तृतरूपसे विवेचन करनेको समय | 
ही न मिला । उसका यही एक ग्रन्थ ( ईश्वर ओर राष्ट, ) प्रका- | 
शित हुआ, ओर वह'भी अधूरा। वाकुनिनने भी एक यार यह 
लिखा था कि, “मेरा जीवन ही अघ्रा है ।” 

चाकुनिनके विचार अत्यन्त पुरोगामी और क्रान्तिकारक 
थे। हर एक प्रकारकी वाह्यलत्ताका वह. कट्टर विरोधी था । बद 
ईश्वरसे लेकर: छोरोले छोरी शक्तियों एवं समस्त आदर्श व्ययः | 
man अस्वीकार करता था। चह कहता है कि सृष्टि | 
नियमोंका पालन करने दी पर मनुष्यक्ी स्वतन्वता रक्षित रहे 


AN >>. 
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सकती है। क्योंकि प्रतिके इन नियमों वह स्वयं ही स्वीकार 
करता है। मानवीय या ईश्वरीय किसी भी कारणसे- और 
बाहरी और पराई इच्छासे उन नियमांको स्वीकार करनेके लिये 

। चह वाध्य नहीं । चे नियम तो अपनी इच्छासे ही बनाये गये हैं, 

बाकुनिनके मतसे उपरोक्त नियमोके द्वारा समाजकै व्यक्तिरवा- 

तंत्य-सम्वन्धी प्रश्न सहज ही हळ हो सकते हे । प्रत्येक व्यक्तिको 
ख॒णिनिरीक्षण और शाख्ाम्यासके द्वारा प्रछतिके नियमोंकी जान- 
कारी प्राप्त करके खंसारसें उसका प्रचार करना चाहिये। समाज- 
का प्रत्येक व्यक्ति जव इन नियमको जान लेगा तब चह उनका. 
पाळत करेगा । aga सृष्टिका एक अंग हे, अतः ये प्रतिके 
नियम उसके जीवनके नियम कहे जा सकते हैं जिनका पालन 
करना उसके CANAR पक धर्म है। इस प्रकार जब प्रकृतिके 

, नियमोंका पाळत होने ऊगेगः, तब सब प्रकारके नियंत्रण, कानून 
और राज्यसत्ता आदिकी आंवशयकताए' नष्ट हो जायंगी । 

समाजके भिन्न a विभागों और उन बिभागोंके पदाधि- 
कारियोंका ताम.मिटना जरूरी दै। इन अधिकारोंसे समाजके 
एक सप्टुदायके छोगोंको दूसरे ससुदायपर अत्याचारकर RJ- 
चित लाम उठानेका अधसर मिल जाता है और इससे उनकी 

बुद्धि और मनोच्चसति दूषित हो जाती है। 2 

agiram कथन है कि संसारसे सब धर्म उठा दिये जायं | 
और मानवीय हृद्योमें पारलौकिक और ईश्वरीय न्यायके स्थान- | 
पर मानवन्यायफी त्यापना हो । सब प्रकारकी विवाहप्रथा तोड़ | 
e 
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rrr > आर्थि है 
` दी ज्ञाय। राजनीतिक और . आर्थिक द्ृष्टिसे बननेवाली सब 


afat और वर्ग तोड़ दिये जायं ।. प्रत्येक मनुष्यके चाहे वह 
' ज्ीह्दो या पुरुष दक बराबर रखे जायं। .उत्तराधिकारकी प्रथा 


नष्ट कर दो जाय । भूमि, श्रमके साधन, तथा सब प्रकारकी पूँजी | 


' समाजके खामित्वमें रखी.जाय, और स्वेच्छाप्रेरित मजदूरोंको 
' उसका उपयोग करने दिया ज्ञाय। प्रत्येक ्रप्रजीचीको उसके 

परिश्रमका बदळा मिळना आवश्यक है। भिन्न भिन्न राष्ट्रॉमे 
| अप्जीवियोंके अन्तराष्ट्रीय संघ स्थापित किये जाय॑ ओर उनमें 


, पारस्परिक प्रेम बढ़ाकर उद्योग. धंघोंकी आवश्यक व्यवस्था | 


| ही जाय । इस प्रकार लोगोंके हृदयमें स्थित मिथ्या देशाभिमान 
| और परराष्ट्रोंके प्रति द्वेघभाव दूर कर दिया जाय, जिससे 
' सारे संसारके अ्रमजीवी मिलकर एक हो जायं। 

. इन. उद्देशोंकी : पूर्तिके लिये बाकुनिनने जिन उपायोकी 
योजना की है वे बहुत ही क्रांतिकारक हैं| भविष्यमें उसके उद - 
शोंबी सिद्धिमें.जो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं बाधक 
हो सकती थीं उन सबको वह नष्ट कर देना चाहता था । उसका 


| कथन है कि इस कायेमें लगे हुए व्यक्तिको अपने वैयक्तिक हित, | 


| कोमल मनोमावना, धर्मविचार, राष्ट्राभिमान, या नीति-कल्पना- 


` के कारण उससे कदापि परावूत्त न होना चाहिये । उसका उद्देश 
सदा यहो दोना चाहिये कि समस्त साध्य उपायांसे स्तुत 


aman बिळकुळ नष्ट कर दिया जाय । sa कार्यमें यदि | 
-दुष्ठताका भी उपयोग करना पड़े तो करनेमें नहीं दिचकर्ता | 
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चाहिये । इस विध्वंसके पश्चात्‌ जो व्यवस्था होगी, द लोगों, 

कार्यों ओर भावोंके agan होगी। परन्तु उसका निर्णय 
आनेवाली पीढ़ियां स्वयं ही कर लेंगी 1 

रूसमें बहुतसे लोग वाकुनिनके अनुयायी हो गये। यूरोपके 
' दक्षिणी भागमें भी सास्यवाद-सम्बन्धो आन्दोळनपर इसके 
विचारोंका प्रभाव पड़ा । १८७३ में स्पेनमें तत्कालीन समाज- 
` पद्धतिके विरुद्ध जो बलबे हुए थे वे इसीके कारण हुए थे। 
उसकी TA पश्चात्‌ उसके अनुयायी फ्रांसमें उसके उद्द शॉका 
प्रचार करने छगे। इसी समय फ्रांसकी खानोंके मजदूरोंने दंगा 
किया, जिससे पुलिसने कई अराजकवादि्योंको गिरफ्तार 
किया । इन केद्योंमें विख्यात प्रिन्स क्रोपाटकिन भी था। | 

अराजकवादके सम्बन्धमें प्रिन्स क्रोपाट्किनके ग्रन्थ आज- 
तक प्रमाणभूत माने जाते हैं। . उसके “अनाकिस्ट कसुनिजम” 
ओर “फोल्ड, फैक्टरीज पण्ड वकेशाप” नामक ग्रन्थ विशेष 
प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थॉ्मे उसके विचारोंका विस्तृत विवेचन 
किया गया है। 

प्रिंस कोपांट्किनका जन्म॑ रुसके एक बहुत डच्चकुलमें हुआ 
था । यहांतक कि उसके मित्र कहा करते थे कि रुसके सिंहा- 
सनपर ज्ञारकी अपेक्षा उसके कुलका विशेष अधिकार है । उसका 
स्वमाव प्रेमपूण और अन्तःकरण कोमल था। वाल्यकालमें 
राजद्रचारमें रहनेसे वह राज्यपद्धतिसे बहुत परिचित दो गय़ा 
था और इसी. कारण तत्कालीन राउ्यपद्धतिले वह घृणा 
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करतो था । भौतिक एवं कृषिशास्त्रसे वह भली प्रकार परिचित 
या । कोरखानेकी अन्तर्व्यवरुथा भो उससे छिपी हुई नहीं थो । 
उस्का पिता मुद्दोमोंका मालिक था, इसलिये वह वाल्या- 


व्यासे ही पेसे दृश्य देखा करता था जो टाम काकाको कुरिया | 


( ‘Uncle Tom's Cabin) में. पढ्नेको मिलते हें 
दालोंके साथ जो निदैयतापूर्ण व्यवहार किये जाते -ये उन्हें Ra- 
कर उसके TÑ द्याका सोत. उमड़ आता था | सोलह ant 
अवंस्थाले . उसे राजकीय परिसेवकों (72४९५) की शिक्षा 
मिलने ळगी । घरके अन्दर रहकर उसने दोनो आर अनाथोफे 
प्रति प्रेम करना सीखा था, अव : राजद्रबारमें रहकर उसने घड़े 
सादमियोंके प्रति घुणा करना सीखा । उसने. अपने मनमें निश्चय 
कर लिया कि.रूसी दुमनकारक सरकारसे सेना और शासनके 
दिषयमे किसी aed सुधारकी आशा रखना बिलकुल व्यर्थ 
है। उसके पश्चात्‌ कुछ दित्तोंतक . वेज्ञानिक विषयका . अध्ययन 
करके वह सास्यवादछे आन्दोछतमें सस्मिलित हो गया। 

हम ऊपर लिख आये हैं कि क्रोपाट्किन अच्छा ग्रन्थकार भी 
- था और उसने कई ग्रन्थ भो लिखे हैं। क्रोपाट्किनके wa 
जिनं बातोंका विवेचन किया गया है वे दो भागोंमें. विभक्त को | 
जा सकती हैं ; (१) मआथिक(२)राजकीय। आर्थिक मतमें दो प्रश्‍न 
उपस्थित होते.हे । एक सम्पत्तिके. उत्पादनका, दूसरा उसके | | 
व्ययका इनमेसे पहले प्रश्षके संबन्धमें प्रायः एक निश्चित | 
मर्यादातक अराजकवादी और साग्यवादी दोनोंमें ada है! | 
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रहा हुआ अन्तर नष्ट कर डालना चाहिये। फारखानों : और: 
जमीनपर समाजका अधिकार War जाय। अ्रमजीवियोंके औद्यो-. 


गिक संघ ही इन कारखानाको चलायें। मतंलब यह कि goaa | 
वालोंकी सत्ता aga कर दो mal यद्दांतक अराजकघादी और. 


साम्यवादी साथ २ चलते हैं परन्तु सामाजिक स्वामित्वकी वात 


छिड़नेपर कारणानोमें काम करने और तैयार हुए मालके वरवारे- 
के सम्बन्धमें दोनोंमें मतभेद हो जाता है। साम्यवादी कहते हैं कि | 
adma जो रोजाना मजदूरी दी जाती है, उसे बन्द करके; जो | 
लोग काम करें या कमसे कम काम फरनेको तैयार हों उन्हें | 


मालकी पेदावारमें. हिस्सा दिया जाय, और जो काम न करना: | 


चाहें उन्हें या तो कामपर लगाया जाय या भूखों मरने दिया | 


जाय । आगे चळकर इनमें दो मत हो जाते हैं। एक मत कहता 
है कि हलके और ऊ चे अनाड़ी और कुशल, सबको बराबर हिस्से 


दिये ज्ञायं। दूसरा मत कहता है कि माळका बटवारा कामकी | 


योग्यताके agan होना चाहिये । परन्तु इससे इस सिद्धान्तमें । 
बाधा नहीं आती कि “बिना कर्म किये समाजमें किसीको कुळ | 


भो न मिळे |? लेकिन अराजकवादी कहते हैं कि बलप्रयोग करके 
या क्षुघासे पीड़ित करके काम करनेके लिये मजबूर करना ठीक 
नहीं । रोजाना मजदूरीकी पद्धति बन्द करके किसोले बलात्‌ कार्य 
न कराया जाय । प्रत्येक व्यक्तिको अपने इच्छानुसार जितना' 


समय मिळे उतने ही समयतक काय्ये करणेकी पूर्ण स्वाघोनता रहे।' 
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Me aa सनी) 
'समाजके प्रत्येक व्यक्तिको यथावश्यक जीवनोपयोगी सभी: ` 
amd बिना मूल्य दी जाय । विळासखामग्री इतने परिमाणमें . : 


उत्पन्न नहों हो सकती जो सभीको पर्याप्त हो, तोमी ये पदार्थ 
मुफ्तमें हो दिये जायं | हां, वितरण करते समय इस बातका 
अवश्य ध्यान रक्खा जाय 'कि हरएक पदार्थ सबको समान 
भागमें पर्या हो । ऐसा होनेसे वैयक्तिक सस्पत्ति न रहेगी, 
जिसका न रहना ही अच्छा है। -- Fa 

अब यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि कोई मो काम करनेके 
लिये.मजबूर न किया .जायगा और बिना परिश्रमके दी प्रत्येक 
जीवनोपयोगी सामग्री पा सकेगा तो फिर परिश्रम करनेके 
Kai पड़ेगा ही कौन ? और जब कोई परिश्रम ही. न करेगा तो 
फिर आवश्यक घस्तुण' तैयार ही केसे होंगी ? दूसरा प्रश्न यह 
उपस्थित होगा कि सबको इच्छित परिमाणमें कोई भी वस्तु, 
चाहे चइ आवश्यक ही क्यों न हो मिलती रहनेसे वह यथेष्ट 
परिमाणमें केले उत्पन्न हो सकेगी । 

दूसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए Muatan कहता है कि अन्न 
बस्तर आदि आवश्यक पदार्थ किसी नियमित परिमाणसे अधिक - 
कभी खर्च नहों हो सकते। मनुष्यकी उपभोगशक्तिने उसके 
उपभोगको मर्यादित कर दिया है। अतएव यदि वे सुफ्तमें भी 
मिलेंगे तोमी मनुष्य एक विशेष परिमाणसे अधिक संल्यामें कमी 
न छेगा । उदाहरणार्थ आजकल नलोंके द्वारा यद्यपि छोगोंकों | 
पानी सुफ्तमें मिळता है. पर तोमी यह adi नहों देखा जाता कि. | 
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RRR 0 LOL LL 
ळोग दिनरात उन्हे लुळे रखते Il अपना कायं होते ही नळ बन्द 


कर दिये जाते है. ॥ यही सिद्धान्त अन्न ओर वल्लोंपर भी लग 


' सकता है, पर तोभो इसमें कोई सन्देह नहीं कि. मुफ्तमें सामग्री . 


मिलनेपर कुछ अधिक व्यय अवश्य होगा । 

क्रोपाटकिन और अन्य अराजकवादियोका . कथन है कि 
आज भो अनाज आदि आवश्यक पदार्थ जरूरतसे ज्यादा उत्पन्न 
होते हैं। फिर क्या कारण है कि इस समय सी छोगोंको ये 
सामान आवश्यक परिमाणमें प्राप्त नहों होते !: इसका सुख्य 
कारण यह है कि लोगोंके पाख पदा्ाँको खरोद्नेके लिये आव- ' 
ag Kuman है । दरव्यकी कमीका यह अपवाद सामग्री ` 
सुफ्तमें मिलनेपर मिट जायगा और आगे Paha रीतिसे खेती - 
करनेपर पेदावार भी बढ़ जायगी, जिससे रही सही कमो भी 
दुर हो सकती है। माल्थखने इस भविप्यवाणोको झडा सिद्ध कर-. 
के दिखाया दै। उसके विरोधमें कोपाट्किन अपने सिद्धान्तकी ' 
पुष्टि करते हुए फ्रांसके उन वेज्ञानिकोंकी ओर उङ्गली डठाता है. 
जो इस बातकी प्रतिज्ञा करते हैं. कि.खरावसे खराब जमीन भी 
थोड़े परिश्रममें उपजाऊ बनायी जा सकती है ओर प्रत्येक खेतमें 
पक dadi पांच छः फसलें उत्पन्न की जा खकती हैं । जितनी 
जमीनमें आजकंल पांच छः टन घास पैदा दोता है उसीमें:५० 
से १०० रनतक घास पैदा की जा सकती है, एवं एक घर्गमील 
आूमिमें इतना अनाज पेदा किया जञा सकता है जो एक हजार. 
अनुष्यांको पर्याप्त हो। ये बातें केवळ जबानी : जमा खचे नहों; | 
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TT Sa टी 


Tea बारा प्रमाणित की इई बातें हैं। इस समय tg- 
ळेएडमें चैम्पियन नामक एक सजन दे जो एक एकड़ भूमिपर 
इतनी घास पेदा करते हैं जो तीन पशुओंको पर्याप्त हो ; जब कि 
चाके अन्य स्थानोपर एक पशुके लिये दो तीन एकड़ भुमि दर 
कार होती है । 

एच यह बात सिद्ध हो गयी कि वतेमान और भविष्यमें | 
बहुत समयतक समाजके सब व्यक्तियोंको सब आवश्यक सामान 
देते रहनेपर भी. भौतिक द्ृष्टिते पेदावारमें कमी न होगो । 
अब पहले प्रश्‍नपर विचार करना है कि यदि खद लोगोंको 
आवश्यक सामग्री मुफ्तमें मिल जायगी तो काम करनेके झझटमें 
कौन पड़ेगा। किसीको क्या जरूरत रहेगी कि चद व्यथेद्दी | 
परिश्रम करके अपने शरीरको कष्ट दे । 
क्रोपाटकिन इसका उत्तर देते हुप कहता है कि मानव-प्रकृति | 
मिहनतसे घृणा नहीं करती। यथेष्ट काम करना उसे पसन्द | 
है। आजकळ ळोग जो कार्थ करना नहीं चाहते उसका कारण 
यह है कि उनके कार्यसे उन्हें सुख नहीं मिलता । उस कार्यके 
सुखको कुछ इने गिने श्रीमान, लोग लूरते हैं। इन्हें तो सिर्फ | 
मजदूरीके गिने हुए पेसे मिलते हे. ॥ परन्तु जब सबके RIN | 
प्रश्‍न सम्मुख आता है, तब वे जी जानसे परिश्रम करते दैं। द | 
यह सच है, कि सीमाके बाहर मनुष्य काम नहों कर सकता। | 
बेहद काम करनेसे मनुष्य जी चुराता है। इस बातको समी | 
जानते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति चार घंटे अच्छी ' तरहसे काम | 
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सला २३8 


ASS SS SSAA SAAS SANNA 
करे, और सब एकमत होकर उसकी उत्पादकतापर विशेष 


ध्यान दें, तो श्रमका अपव्यय विळकुळ बन्द हो जायगा, एवं इस 
चार घंटेके परिश्रमसे समाजके सब लोग मध्यम श्रेणीकी तरह 
सखुखपूर्वेक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे । 

जिस प्रकार भ्रति परिश्रमसे मनुष्य घबराता है उसी प्रकार 
निकस्मे होकर बेठना भो वह पसन्द्‌ नहीं करता। यहांतक कि 
marah चढ़े बड़े थीमान्‌ भी कुछ न कुछ उद्योग करते रहते 
हे । समयको व्यतीत करनेके लिये एक न एक कार्यं करना 
आवश्यक है । कुछ थोड़ेले आळसी पिंडोंफो छोड़, अभ्य लोगों- 
को कुछ न कुछ कायं किये विना चेन नहीं पड़ता! इसका 
agaa पेंशनर छोग भली प्रकार करते हैं। यह सच da 
अधिक परिश्रमसाध्य और कएप्रद कार्य करना कोई पसन्द नहों 
करता। इसके उत्तरमें कुछ शास्त्रज्ञ कहते दें कि यंत्रोंका प्रचार 
होनेसे लोगोंका अम एवं कष्ट दोनों बच जायंगे और थोडे 
धमसे माळ भी अधिक तैयार होगा। परिभ्रमकों मात्रा कम 
होनेपर सब लोग प्रसस्ततापूर्वक इसलिये काये करेंगे कि 
निकस्मे देठला उन्हे बिलकुछ पसंद नहों और ज्यों ज्यों यंत्रों का 
प्रचार बढ़ता ज्ञायगा त्यों त्यों ऐसे कार्य भौ कम होते जायंगे 
जिन्हें करते करते लोग उकता जाते है । 


इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रतिष्ठाके लोमले भी लोग कार्य . 


करनेमें प्रवृत्त होगे। जो व्यक्ति परोपकार-बुद्धिसे दूसरोकी 
अपेक्षा उत्तम काम करेगा, समाज उसे उतनी ही अधिक इज्ञत 
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और सम्मान प्रदान करेगा । आन्तरिक भावना और प्रतिष्ठाके 
छोमसे भी कई छोग साहलपूर्ण, चातुय्यंयुक्त और अधिक परि 
श्रमके काम करनेमें प्रवृत्त होंगे। चत्तेमानमें भो कई विद्वान 
केवल यशके मन्दिरमें पहुंचनेके लिये खारा जीवन वेशानिक 


PEAS SOT SOROS TSS 


'खोजमें ही लगा देते हैं । adaa कालमें भो जब कि छोगोंकी | 


ajaa रही है ऐसे महापुरुष पाये जाते हैं तो भविष्यत्मे 


जब कि मजुष्यकी वृत्ति खार्थेकी ओरले हटकर केवल परोपकार- ' 
की ओर प्रवत्त होगो ऐसे महात्मा इससे कई शुनी संख्यामें . 


उत्पन्न होंगे । 
¦ इस प्रकार उक्त दोनों प्रश्‍न सहज ही हल हो जाते है। 
| 'पळा यहद कि भ्रम करनेके लिये किलो प्रकारको सख्ती न को 


| | जायगी तोमो कुछ अपवादोके सिवाय सभी लोग परिमित श्रम 


अवश्य करंगे। दूसरा यह कि ज्ञानकी सहायता और यांत्रिक 
उन्नतिसे उक्त परिश्रम द्वारा समाजके सब छोगोंको आवश्यक 


qg यथेष्ट परिमाणमें मुफ्त मिल जाया करेगी । अतएव 
निश्‍चित हुआ कि-- 


१--समाजमें किसीसे. बलात्कार काय्यं न कराया जाय | 


ओर किये हुए कार्यके बदळेमें किसीको वेतन, मजदूरी या अत्य | 


'किसी प्रकारका बदला न दिया ज्ञाय | 


` २--समाजके प्रत्येक व्यक्तिको उद्रनिर्वाहार्थ आवश्यक वस्तु ˆ 
मुफ्त और काफी परिणाममें दो जावे । ga सोगके वे पदार्थ जो | 
काफी परिमाणमें उत्पन्न न दों, सबको बराबर बांट दिये जार्य । | 
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अब हम . अराजकपंथके दूसरे. विभाग “राजकोय विभाग? , 


पर कुछ विस्तृत विवेचन करंगे। 


माक्सँने प्रतिपादित किया. है कि आदश समाज नः 


` होनेपर सरकारका आधुनिक स्वरूप नष्ट हो ज्ञायगा ।.. उनके. 
जिम्मे केवळ भिन्न भिन्न ओद्योगिक संघकी पारस्परिक-व्यवस्या-. 
का .उपद्रवद्दीन. कायं रह. जायगा । . परन्तु उसने सरकारके 
जिम्मे जिन जिन कार्यो को देनेका विचार स्थिर किया है उसको 


देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है.कि सरकारकी सत्ता . 


किसी प्रकार कम हो जायगी। उलटे उससे तो उसकी .सत्ता 
बढ़ना ही सम्भव है। माक्‍संने “कस्यूनिस्ट मेनिफेस्टो'में लिखा 


है कि आवागमनके सब साधनाको व्यवस्था सरकारफे जिस्मे . 


रहे, और मध्यवर्ती बंकके द्वारा . वह क्रेडिट ( साल ) पूर्तिको 
व्यवस्था करे। इससे सरकारको जिम्मेदारी घटेगी या बढ़ेगी 
इसे पाठक स्वयं सोच सकते हैं ।. .. 


प्रजासत्तात्मक पद्धत्तिके पृष्टपोषझोंका कथन है कि एक तो 


अमजोवियोके प्रतिनिधि ही उसको सत्ताका उपयोग करेंगे, 
दूसरे उस समय वर्णभेद बिलकुल नष्ट हो - जायगा। सारा 


समाज ही. श्रमजीविमय हो जायगा । इससे सब प्रतिनिधि- . 


सत्ताका उसी प्रकार उपयोग करेंगे जिससे सारे समाजका हित 
gu. 


लेकिन क्रोपाटकिन और उसके अचुयायो इस मतसे सहमत .: 
नहीं । उनका कथन है कि सत्ता चाहे एकके द्वायमें रहे अथवा ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४० राजनीति विज्ञान 


LP रतत ९60 0९४४ ४७४७४ ४४४४४/४७७७७॥00७ए 


अनेकके उससे समाजको समान हो कष्ट होगा। अधिकारी 
चाहे केला ही क्‍यों न हों अधिकारके शासनपर आखीन होते हो । 
उसकी दृष्टि परिवर्तित हो जातो दै,उसकी मनोवृत्ति बदल ज्ञाती 
है, मौर उन (अधिकारियों) का समाज ही अळग बन जाता है।[ 
घे अन्तःकरणसे इस बातका अनुभव करने लग जाते हे कि 
प्रजाकी अपेक्षा उन्हें हिताहितका शान अधिक है एवं जो कुछ 
भी चे कर रहे हैं वही समाजको हितकारक है । मतविरोधको |. 
वे सदन नहीं कर सकते, और जो कोई उनका विरोध करते है| 
उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते | 
हैं। निर्वाचकोंका प्रतिनिधियोंपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। 
इसका उदाहरण प्रायः समी प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्योमिं पाया 
जाता है। अतएव यहद अनुमान करना कि श्रीमानोके हाथकी 
खत्ता अमजीवियोंके sai जानेपर समाजकी दशा सुधर | 
जायगी बिलकुल व्यर्थ है । घत्तमानमें भी पार्लमेन्डके अन्दर अम 
जीवियोंके प्रतिनिधि जाते हैं पर चे हमेशा अपने समाजकी रुखको 
देखकर कार्य नहीं. करते हैं कितने मनमाना कार्य कर वेठ 
हैं। इससे सिद्ध -हुआ कि भविष्यतमें आदर्श स्थिति ग्र 
होनेपर यदि भ्रमजीवियोंके हाथमें भो सत्ता रही तो उसका| 
परिणाम बरा होगा। न्‍ 

क्रोपाटूकिन लिलता है कि “मानवीय इतिहांसमें an 
थिक पद्धतिको जो कुंछ करना था उसे वह कर चुकी । उसे 
द्वारा पदळेकी वेयक्तिफराजपद्धति नष्ट हो चुकी । उसीके कार 
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दा अब सार्वजनिक प्रश्नोकी ओर ध्यान देने उयो है दिक अव सावेजनिक प्रश्‍नोंकी ओर ध्यान देने छगो है, किन्तु 
इससे यह अनुमान कर लेना भारी भूछ होगी. कि यदी पद्धति 
आदर्श समाजके अक्कल दोगी। समाजकी आर्थिक स्थितिके 
अनुरूप दी उसकी राजकौय स्थिति होगी और समाजकी ang 
निक आर्थिक अवस्थाका सूळ वैयक्तिक सम्पत्तिके नष्ट हो 
जानेपर आधुनिक राजकीय व्यवर्थामें परिचतेन न होना असस्मव 
| हे। आधुनिक जीवनक्रमसे इस परिवतेनकी दशाका अनुभव हो 
सका है | इस परिवर्तेनसे सरकारकी सस्ता. न बढ़ सकेगी । 
वत्तमानमें सरकार जिन जिन कार्यो के . करनेमें हाथ डालती है 
मविष्यतसें वे ही कार्य पारस्परिक, अनुमतिसे बने हुए मण्डल 
र संस्थाओंके द्वारा. ही सम्पादित होंगे । 
अराजक लोग खुळे मेदानमें इख बातको प्रतिपादित करते हैं 
कि समाजमें किसी. प्रकारके वाहा शासन और सरकारकी 
संज्ञा घरनेचाली किसी संस्थाकी आवश्यकता नहीं। इससे 
यह कलपना न करना चाहिये कि सरकारके न होनैसे चारों ओर 
गोलमाळ एवं गड़बड़ हो जायगी। अराजक सी खमाजमें सुव्य- 
चस्थाका रहना अति आवश्यक समझते हैं, पर उनका कथन हे. 
कि यह guae कोई फिसीपर बलात्कार न करे। . सब 
यह सोचकर कि उसमें समाजका हित है उस कार्यको अपने 
` इद्यसे करें। ऐसी व्यवस्था करना असम्मव नहों । भोमान्‌ 
लोगोंकी वत्तेमान सत्तामें भी इसी प्रकारको ब्यवस्था रक्खी 
ज्ञाती है । इसकी पुटिके लिये घे लोग रेलवे का उदाहरण देते 
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` हुए कहते हैं. कि समी राष्ट्रोंकी रेलवे कम्पनियां पारस्परिक 
सम्मतिसे टाइम-टेबिल निश्चित करती हैं। यद्यपि कोई उच! 
इसे पालन करनेको मजबूर नहों करता तोमी उस निश्चित 
टाइम-टेबिळका पालन करनेमें वे तनिक भो त्रुटि नहीं करती) | 
मतलब यह कि पारस्परिक सम्मतिका उपाय बहुत ही उपयोगी 
है। इससे वेयक्तिक खार्थपरता नष्ट दो जायगी और समाजके 
सब कार्य सुव्यवस्थित रूपसे चला करेंगे । 
इन सिद्धान्तोंपर कई प्रकारके आक्षेप किये जाते हैं । कुछ 
लोग कहते हैं कि राज्यसत्ताके नाम शेष दो जानेपर कोई किसी- 
को द्वानेवाला न रद्द जायगा, जिससे महाभारत शान्तिपर्वके ६८ 
वें अध्यायमें कहे अनुसार “किसीपर किसीका अधिकार त 
रहेगा ।” खे च्छाचार और डकेती बढ़ जायगी । “जिसकी छाठी 
` उसकी भैंस” वाली कहावत चरितार्थ हो जायगी । कृषि मर 
वाणिज्यका नाश हो जायगा। विवाहप्रथाका अस्तित्व उठ | 
ज्ञायगा, घमं और यज्ञका नाम शेष हो जायगा और सारे देशम 
हाहाकार मच जायगा । 
क्रोपाट्किन इस आक्षेपका उत्तर देते हुए कहता है कि “इस 

'विषयपर ज्यों ज्यों विचार किया जाता है त्यों त्यों यह विश्वात 
निश्चय होता जाता है कि आजकल समाजमें जितने दुष्कत्य होते 
है उन सर्बोका उत्तरदायित्व समाजपर ही है । सज़ा देनेसे य| 
फांसीपर छरकानेखे इन दुष्छृत्योकी कमी नहीं हो सकती। आउँ 
कल न्यायालयोकेअन्ब्र जितने मुकदमे आते हैं उनमें अधिकांश 
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ME AANA SAAN AAAS, 


` उत्पत्तिका कारण मचुष्य--समाजकी' दुर्वु'त्ति नहीं चरन, 


समाजकी द्रव्योत्पादन या :द्रव्यविमाजन करनेकी अव्यवस्या ही 


_है। इसके अतिरिक्त मानवप्रकृतिकी दुबृत्तिके कारण भो जो 


T 


अपराघ होते हैं वे भी फांली और जेळलानेके डरसे कदापि कम 
'नहीं दो सकते प्रत्युत्‌ इनसे उनकी संख्या और «भी बढ़ती है । 
हमारी गुप्तपुलिस, केदलाने और फांसीपर ळरकानेकी व्यवस्थाने 
ही समाजको उच्छु'लल बना दिया है, ओर इन्होंके कारण इसमें 
नोच मनोवृत्तियो और दुष्ट आदतोंका प्रचार होता जा रहा है 
नीतिनियमकी आड्में समाजके अन्द्र जो जो घरनाए' होती हैं उन्हे 
देखकर कळेजा कांप उठता है । किस रीतिसे इन उपायोंका पता. 
लगाया जा सकता है इसका विवेचन हम पहले कर चुके है 
( Anarchist Communisme पृष्ठ ३१-३२) 

वैयक्तिक सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर किसीको उद्रनिर्वाह को 
चिन्ता न रहेगी । जिससे समाजका सरूप बदळ जायगा, स्वार्थ- 
की जड़ कर जायगी; ओर दुष्ट विचार उत्पन्न करनेवाली परिः 
स्थिति ही नष्ट हो जायगी । इतनेपर भी यदि कोई भूला भरका 
किसी प्रकारका दुष्कृत्य कर मी डालेगा तो उसे किसी प्रकारकी 
सज्ञा न देकर खहानुभूतिके साथ समझा दिया जायगा।** इस 
प्रकार धीरे घोरे अपराधों की संख्या घटती जायगी और कुछ 
समयमें वे बिलकुल निमूंळ हो ज्ञायंगे। ` 

यही अराज़कपंथके राजकीय और आर्थिक भागोंका स्थूळ 
स्वरूप है। एक द्ृष्टिसे देखा जाय तो इसका ओर सब धमो एवं 
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मिट E पी EL 
वच्वज्ञानोंका साध्य एक ही है । दत्तवज्ञान और घम भी यही उपदेश 
aa हैं कि मनुष्यकों na नियन्त्रणकी उपेक्षा न कर केवळ 

s | 
कर्चव्यसे प्रेरित होकर निष्काम बुद्धिसे फाय्यें करना चाहिये । 
मडुष्य-समाजमें शाल और आत्मसंयमका इतना प्रचार होना चाहिये 
कि कारन और सरकारकी उनको फोई परवा ही न रहे। उनके 
पारस्परिक व्यवद्दार नीति और प्रेमसे युक्त दों। यद्दी सिद्धान्त 
( चाह्यवन्धनको अपेक्षा आत्तरिक प्रेरणाकी स्थापना ) अराजक: | 
चादियोंका सी है। उनका कथन है कि प्रत्येक प्रकारका वाह्य | 
! नियंत्रण मचुष्यकी प्राकृतिक रुवाथीनतापर आक्रमण करता है। | 
अतएव उसको नष्ट करना अनिवाय है । 

. मागे. चळकर अराजकपंथवादो कहते हैं, सच आधुनिक 
deng नष्ट कर दो जायं । दक्तवज्ञान कहता है कि इनमेंसे कुछ 
संस्थाएं स्वार्थतिरोध और इन्द्रियनिरोघके लिये आवश्यक gi 
डन्दीळे , द्वारा aga अपने साध्यपर पहुंच सकता है। इस | 
प्रकार. अराजकपन्य और aah केवळ खाध्यका अहतर है, 

-साधनका नहों। . . . । | 

हम पहले ही लिख छुके है फि यह पंथ रूसमें ही सबसे अधिक 
फेछा है। उस जमानेमें sat समान यूरोपमें कहीं भी परु 
न्त्री राज्यव्यवस्या नहीं थो.।' थिना कारणके कार्य कहीं नहीं 
होता। यही कारण है फि रूसमें बहुत फेळनेपर भी इल सिद्धान्त | 
की वाय॒ यूरोपमें ad पहुंचो । मानसशास्त्रका एक सिद्धान्त है | 
कि जहां लोगोंका बंधन ज़ितना ही दृढ़ होगा; उसका घियेध भी | 
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-डतना दी प्रबळ होगा । जहांपर लछोगोंको प्रगटमें राजनीतिक चर्चा 
.करनेकी इजाजत नहों रहती, घहांपर अप्रकरमें अत्याचार और 
'ऋन्ति द्वारा उसे साध्य करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ...' 
*.. ` रूसमें दो संस्थाए' बहुत प्राचीन हैं, जिनका वहांके समाज- 
पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पहली संत्या हे mat qaaa 
“शासनकी पद्धति और दूसरी देहातियोंकी “मीर” नामक aaa- 
पद्धति | तातार, तुक, पोल, स्वीडन, लियूनियन आदि शत्रु 
रूसको घेरे हुए थे। अतएव उस समय देशकी रक्षाफे लिये एक- 
dat सरफारकी आवश्यकता थी । परन्तु एक बार स्थापित होते 
' हो उस पद्धतिने वद्दां अपनी मजबूत जड़ जमा ळी । जारकी सत्ता 
मर्यादित रखने.या उसपर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध डाळनेचाळी 
-चहां कोई. सभा नहीं । यूरोपके अन्य देशोंके समान वहांपर 
धर्माधिका रियोंका प्राबल्य भी नहीं। वहां ईसाई धर्मका ग्रोक- 
केथालिक नामक बिलकुल दी faa मत प्रचलित है। उस 
.मजदयके धर्माध्यक्षकी कद्र रोमनकेथालिक धर्माध्यक्षके समान 
'स्वतंत्र और राजासे श्रे ष्ठ नहीं । प्रत्युत्‌ हाके धर्माधिकारीको 
*राजाकी आज्ञाके अनुकूल चलना होता है। जारने वहांके सरदा- 
-दोंको भी दतवीर्य कर डाळा है, अतएव इंग्ेण्डके समान वहां 
:सरदारोंका प्राबल्य भी नहीं । यूरोपके अन्य देशोम धनी, व्यापारी, 
'कारखानेदार आदि लोगोंका “मध्यम? नामक एक चग है, पर 
'रुसमें व्यापारिक एवं औद्योगिक उन्नति न. दोनेसे उसका भी 
अस्तित्व नहीं |: इन सब कारणोंके एक दीं स्थानपर एकत्रित 
१० 
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कुश है। पीटर महानके समान कुछ जारोंने इस सत्ताका उपयोग " 
कर देशका बहुत कुछ दित. किया, पर खासकर इस सत्ताका | 
उपयोग देशकी उन्नतिके लिये न कर, अपने अधिकार. और 
gan afin रखनेके लिये ही किया जाता है । टं 
` रूसको दूसरी संस्थाका नाम है “मीर” । इंसमें और भार- 
““ उबर्षकी madara बहुत कुछ. साम्य है। प्रत्येक आममें | 
` एक एक मीर रहता है। ग्रामको सब जमीन मीरके अधिकारमें | 
रहती है। मीरके और सब ग्रामवासियोंके हक बरावर रहते हैं। | 
भारतीय ग्राम्य पंचायतोंके समान हो मीर खब ग्रामको व्यवस्था 
करता है। प्रत्येक गांवका मोर और उसकी अन्तव्येवस्था 
स्वतंत्र प्रकारसे चलती है और प्रत्येक ग्राम अपनी भौतिक आव- 
श्यकताप' आप ही पूरी कर ळेता है । जमीनका कर और सेनाके 
छ्ये सैनिक देनेका कार्य भी इसीके जिम्मे रहता है । इससे 
जारको भी वड़ी सुविधा रहती थी । हजारों व्यक्तियोंले भिन्न 
भिन्न सम्बन्ध रखनेकी अपेक्षा अकेले मीरसे सम्बन्ध रखना बड़ा 
सहज है और इसो कारण कई राज्यकान्तियां होनेपर भी 
-मौरके जीवनमें कोई धक्का न पहुंचा । जारको मीरकी अन्त' 
व्यवस्थामें हाथ डालनेका कोई मौका हो न आया । मीरके ही 
कारण रूसी# इषकोंपर संसारके परिवतेनका प्रभाव न पडा) | 
लेकिन इस कारण उनके जीवनमें एक प्रकारके शेथिल्यका AG | 
aa हो गया । संसारकी सामयिक समीरका उनके maa 


toa 
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पाया । वे यहांतक adl जानते थे कि सुधार किस चिड़ियाका 
नाम है। राज्यव्यवस्थासे उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होनेसे 
ड्स ओर उन्होंने ध्यान न दिया । “कोड नप होड हमें का हानी” 
की नीतिके अनुसार उनकी स्थिति थी। इसोसे सारे यूरोपके 
अन्द्र रूसके समान अज्ञानी, चेतन्यशून्य और पंगु समाज दुसरे 
स्थानपर ढूढ भी नहीं मिलेगा। इसका सब दोष यदि मीरके 
सिरपर मढ़ा जाय तो कोई अनुचित न होगा | जार युद्ध और 
ऐशोआरामके लिये प्रजासे जवर्द्स्तो सेनिक और कर. वसूळ 
करता था,। ये सब अत्याचार रूसी कृषक चुपचाप सहन कर लेते 
थे। इंन अत्याचारोंके असह्य हो जानेपर कभी वलवे हो जाते थे 
पर चे खुसंगठित न होनेके कारण शीघ्र दवा दिये जाते थे, और 
बळचाइयोंको कठोर ` ड दिया जाता था । इन सब कारणॉसे 
कृषक अथाह नेराश्य-लागरमें गोता लगाकर हाथपर हाथ घरे 
प्रार्धको ओर देखा करते थे। यह उनमें पक आदत सीहो 
गयी थी | 
ऐसी दशा दोनेपर मी रूसका यूरोपके अन्य देशोंसे थोड़ा 
- बहुत सम्बन्ध हमेशा बना रहता था। अतएव यदि दवे छुपे 
बद्दांकी कोई कल्पना रूसमें प्रविष्ट हो जाय तो कोई आश्चर्य 
` नहीं | प्रारस्ममें रूसके sama लोगोंमें अन्य देशोंके आचार 
व्यवहार और स्वातंत्रय .सावोंका प्रचार होने लगा । कुछ दिनोंक़े 
पश्चात्‌ इस प्रकारके मतका होना एक तरेके फेशत्मे परिग- 
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aa यय Kanit अलेकजेंडर जारके सिंदास. णित होने लग गया । सन्‌ १८५५में अलेकजेंडर जारके सिंदास 
- नपर बेठा, उसके मत कुछ उदार थे अतण्व वह राज्यव्यचस्थामें ; 
सुधारकर ळोगोंकी कुछ अधिकार प्रदान करना चाहता था। , 
' इस समयतक रूसी कृषक ` गुलाम समक जाते थे, लेकिन | 
उसने उन्हे स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । देशमें नवीन न्यायालय | 
स्थापित किये गये । लोगोंको स्थानीय स्वराज्य दिया गया एवं | 
शिक्षाप्रदारकी व्यवस्था को गयी । | 
इन सब gada छोगोंके मनमें कुछ कुछ आकांक्षाए | 

: उत्पन्न होने लगीं, जिससे वहांके समाजमें कुछ कुछ जीवन 
* दिखायी पड़ने लगा । इसी समय रूसमें यूरोपके पुरोगामी ओर 
क्रान्तिकारक विचारोंका समावेश हुआ । निराशा और aga | 
 अन्यकारमें पड़े हुए रुसी समाजको पुकाएक प्रकाशकी किरण 
दिखायी दी । अन्धेको लाठी मिलनेफे समान इन लोगोंकों ए | 

` क्रान्तिकारक विचारोंसे आनन्द हुआ । उन्होंने इन विचारोंका 
हृदयसे. अभिनन्दन किया, और : उस अभिनन्दनके साथ ही उन्हे 
पराधीनताके बन्थनोंको तोड़नेकी इच्छा हुई जिसमें वे 

' जकड़े हुए थे। रुसके इस क्रान्तिकांरक आन्दोळनको “विध्व 
सक?” | Nihilist ) संशा दी गयी ra मतके aa 
' थियोंको किली प्रकारको सत्ता पसन्द न थी। किसौ मौ. 
` अत, सम्प्रदाय और सिद्धान्तको केवळ विश्वासपर पूजना उती 
` शानके खिलाफ था । समाजकी सब राजकीय और कौर 
` संस्थाए, धर्म और नीतिसे उनकी दृष्टिमे त्याज्य ओर. दो | 
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(ज चे उन सबको नष्ट. करके समाजकी एक नवीन ढळले रचना 
करना चाहते थे । क्रमशः और धीरे घोरे सुधार करना वे. अपनी 
| mak खिलाफ समझूते थें। कला, कौशल, काव्य एवं कोमळ 
मनोविकारोंकों वे तुच्छ दृष्टिसे देखते थे। भौतिक शास्त्र और. 
बुद्धिका ही वे सबसे अधिक आदर देते थे। इन सब बातोंकी 
इनकी वाह्य नीतिमें गणना की ज्ञाय तो अनुचित न होगा। |! 
अंसलमें समाजके दीन दुखी लोगोंका सुधार करना ही इनकी . . 
आन्तरिक नीति थी। लेकिन समाजकी पक भी संस्था और 
शासनपद्धतिसे. उसका सुधार. होते न देख वे. बड़े चिढ़ गये. 
थे, और इसी सात्विक आवेशमें आकर वे. सव प्रकारके विध्वं- 
सक कार्य करमेको उतारू हो गये ।. वे समाजके सब लोगोंको 
समान समकते थे;. दूसरे अलेकर्जेडरके सिंहासनारूढ होनेके : 
समय इस मतके अनुयायियोने आधुनिक व्यवस्थाको नष्ट करनेका ' 
ag आरस्म किया । इस ओर ध्यान न देकर. यदि. जार अपने. 
निजके उदार मतानुसार राजकीय और अन्य सुधारोंका क्रम जारी. 
रखता तो वहांसे इस मतका अस्तित्व शीघ्र ही उठजाता क्योंकि ` 
तत्कालीन शोचनीय. परिस्यितिके कारण ही इस .मतका प्रचार g: 
पाया था । यदि बह परिस्थिति ही नष्ट कर दी जाती तो इस : 
मतका कोई आधार न रह. जाता । ` लेकिन जारके ये .खुघार 
देशके पुराने ओमानोंकों पसन्द.न थे उनके खार्थमें इन gT- 
- से भारी धक्का पहुंचा था। इससे वे यदी मौका देख रहे थे कि 
' ` किस प्रकार जारसे इन सुघारोंका होतां बन्द करवाया जाप । 
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है । अखिर बुद्धिजारका सी मन यह बात खुनकर मैला हो गया | 
दूरदर्शितासे रहित होनेके कारण चह खयं कुछ भी नहीं सोच 
संका। इतनेमें ही सन्‌ १८६६ में “करोकेजाप” नामक व्यक्तिने 
जारको मार डालनेकी कोशिश की, जिससे जारका मन और 
भी बिगड़ गया, और उसने MAA धरपकड़ WGA कर दी | 

यूरोपमें अन्यत्र प्रचलित साम्यवादियोंके प्रयसे रूसके 
नंवयुषकोंमें जायति होने लगी। दुमननीतिसे उस उत्साहको नष्ट 
करना असंभव था । माक्खंका अन्तराष्ट्रीय संघ श्रमजीवियोंमे 
जोर शोरसे कार्य कर रहा था । जमंनीमें प्रजासत्तात्मक साम्य- 
चादी पक्ष अपने मतका प्रचार कर रहा था | सन्‌ १८७० में 
पेरिसमें भी कुछ समयके लिये कम्यूनने अपना प्रजासत्तात्मक 
साम्यवादी राज्य स्थापित किया था । इन सबका प्रभाव रुसपर 
भी पड़ता था। रूसके dasi छात्र फ्रांस, जर्मनी, खिट्जरलेंडमें 
शिक्षा प्रात कर रहे थे । सन्‌ १८७३में एक फरमान निकालकर 
जारने उन सबको बुला लिया। ये विद्यार्थी भी अपने साथमें 
अन्य स्थानोंके जागृतिकारक भाव लेते आये थे | इनमें अधिकांश 
बाकुनिनके अराजक पंथके हो भाव थे। वे निदिलिस्ट पंथके मतोंकी 
अपेक्षा अधिक ta और विधायक थे | इन सब विद्यार्थियों 
का उद्देश देशाके सब लोगॉसे मिल जलकर जागति उत्पन्न | 
करनेका था | इसलिये वे सब लोग छोटेर खेड़ोंमें फैल गये और 
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बहांके ATNA मिल जुलकर अपना काये करने लगे । ये छात्र 


भी कृषकोंकी तरद मोटे कपड़े पहनते और जेती करते थे, agi- 
तक कि बड़े बड़े घनाळ्योंके लड़के भी जिन्हें खेती करनेका fag- 
कुछ अभ्यास न था साधारण मज़दूरोंकी तरह कठिन परिश्रम 
करते थे । ऐसा करके घे Naaah अपने दलमें मिळानेकी 


कोशिश करते थे। इस प्रकार रूसके नवयुवक अपूर्व उत्साह और 
` अलौकिक खार्थत्यागसे जागति फेळानेका प्रयत्न करने लगे, पर 
` अनुभवद्दीन होनेके कारण विशेष सावधानी और चतुरतासे कार्य 


करनेमें घे असमर्थ gal सरकारको यह वात माळूम होते ही 
उसने उनको गिरफ्तार करनेका हुक्म दिया, जिससे तीन ही 
चर्षमें (१८७३-७६) दो हजार युवक केद कर लिये गये। | 

इस धरपकड़से बहुत परिवर्तन हो गया। जब रूसी ga- 
कोंको अपनी भूछ मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कायेप्रणाळीको 
बदल डाला । चे देहातोंमें जाकर रहने लगे, और घोरे धीरे 
लोगोंको उत्तेजना देकर जारके विरुद्ध भड़काने छगे। कुछ दिन 
पश्चात्‌ फिर जब उन्हे ae मालूम होने लगा कि अशिक्षित इषः 
कोंको अपने अनुकूछ करना बहुत कठिन है तो फिर उन्होंने 
अपनी कार्यपद्धतिको बदला, और . जार या अन्य TH- 
चारियोंके विरुद्ध शुप्तरीतिसे सावधानीपूवेक कार्य करना 


निश्चय किया। चाकुनिनका यहद उपदेश था कि समाजमें असः, 


यांदित sarasa होना चाहिये । परर्तु उसके अलुयायियोंने इस 
अमर्यादित iaraa प्राप्त करनेके लिये जिस शस मण्डलकी 
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पदाला की डलमें आज्ञापाढनके लिये बहुत कठोर नियम 
बनाया गया । 

एक मध्यवर्ती मण्डल स्थापित किया गया और यह नियम 
बनाया गया कि सब मएडळ बिना किसी शिकायंतके उसकी 
आज्ञाओंका पालन करें | इस प्रकार कार्य प्रारम्भ किया गया | 
इस मणएडछका उद्देश बड़े २ अधिकारियों और जारका खून 
करनेका था । द्वि दहाड़े पुलिसके एवं.प्रान्तोके खास अधिकारी 
आर ज्जनरळका खून किया गया, और दो चार बार असफल 
दोनेके पश्चात्‌ १८८१ में जार भी मार डाला गया | 

रुसके इस क्रान्तिकारक पन्थक्ते पुरोगामी सिद्धान्त अत्यन्त 
समाजघातक थे। इसलिये सरकारका उस ओर बिलकुल 
घ्यान न देना असम्भव था । इस पन्थको नए करनेका केवल 
एक उपाय प्रजाको शासरके अधिकार देकर उसे क्रान्तिसे 
विसुख करना था। पर जारने पेसा न करके दमननी ति प्रारम्भ 
कर दो! जिसका फ़ळ यह हुआ कि ळोगोंने प्रत्यक्षरूपसे. 
काय करना चन्द्‌ करके गुत्तरूपसे काय्य .करना प्रारम्स किया' 
जिससे वेचारे जारको खुद. भी उनका शिकार बनना 
पड़ा । 3 जारके खनके पश्चात्‌ जब नवीन जार सिंहासनारूढ | 
हुआ तो क्रान्तिकारियोने उसे पक्र पत्र लिखा, जिसमें | 
लिखा था कि यदि ळोक-निर्वाचित प्रतिनिधिसभा स्थापित 
कर उसे अधिकार दिये जाये तो सब: षड्यन्त्र और 
अत्याचार वन्द्‌ कर दिये जायंगे । इससे स्पष्ट मालूम दोता दै | 
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अराजकता १५३ 
Taai क्रान्तिकारियोने परिस्थितिसे छाचार हो Maa. 
कार्य किये थे, पर तोभी उनका उद्देश पवित्र थां। उसः 
| दराब परिस्थितिके बदल जानेपर वे अपने मार्गको भी बदलनेके 
लिये तेयार थे । - 
पर सब व्यर्थ हुआ | तीसरे निकोलसते भी: उसी प्रकार 
| दमतनीति प्रारंभ कर.दी और सन्‌ १६०३में ही १२००० लोगोंपर- 
| गज्यविद्रोहका अभियोग चलाया गया । इघरः रूख-जापान-यद्धमं' 
| रुसको पराज्य हुई, जिससे खारा देश तूफानसे प्रताड़ित सुद्र 
` कीतरह क्षुब्ध हो उठा और अन्तमें लाचार होकर १६०५ में 
. जारको डूमा नामक प्रतिनिधिसभा स्थापित करनी पडी 
। लेकिन फिर भी इस सभाको शासनके हक बिलकुल नहीं दिये: 
' गये । केवळ राज्यकार्यकी आछोचना करनेका हक. उसे दिया” 
गया। परन्तु उससे ळोगोंका संतुष्ट होना असम्मव था | 
| संसारव्यापी महासमरमें रूसकी सेना बड़ी अव्यवस्थित थी, 
ज्ञारकी कायरता और रूसकी पराजयने तो. लोगोंका जारके' 
प्रति जो कुछ सी प्रेम रह गया था, उसे भी नष्ट कर डाला। 
अन्तमें डूमाने २४ घन्टेके अन्दर जारको पद्यागके ल्यि मजबूर 
किया। इसके पश्चात्‌ ga अपने निजका प्रधान ALS 
बनाया । परन्तु कुछ ही समयके पश्चात्‌ शासनसत्ता दोनोके. 
हाथसे निकल गयी | 
श्रमजीवियोके नेता 'छेनिनः और. “ट्रोब्हद्रस्की” ने प्रधान- 


; मएडल और डूमाको अरदचन्द्र देकर सब सत्ता अपरे दायमें छे 
Ẹ 
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Sana पंथ “बोल्शेविज्म”के नामसे प्रसिद्ध संबार 
सब देशोंकी सरकार बोल्शेषिज्मसे छूतके रोगकी तरह डरती ' 
है । बोल्योविज्मके सिद्धान्तोंका सच्चा वृत्तान्त अभी तक प्राप्त नहीं | 
होता । अंग्रेजी समाचारपत्रोमें जो. कुछ भी समाचार निकलते 
हैं घे सच अतिशयोक्तिपूणे और अप्रामाणिक R1 अतएव 
उनपर विश्वास करना उचित नहीं, तथापि कुछ विश्वसनीय 
au आधारपर इसके विषयमें इम एक स्वतन्त्र परिच्छेद | 
छिखनेका प्रयास करेंगे । | 

उपरोक्त विधेचनसे पाठकोंको मालूम हो गया दोगा कि किस | 
परिखितिमें अराजक पत्थ उत्पन्न होते.हे और किस कारण वे 
निहिलिस्टरूपमें परिवर्तित हो जाते हैं । वास्तघमें दोनों aa 
सुख्य उद्देश और सिंद्धाग्त समान हैं, यदि भेद है तो साधनों 
ओर केवल उपायोंमें, और इसे भेदका सुख्य कारण सामयिक | 
परिस्थिति ही है। जघ सब सौम्य उपायोंका अवळस्वन करता | 
कठिन हो जाता है, लुळे तौरसे आन्दोलन करना असंमव हो 
जाता है और न्यायसंगत उवायो द्वारा खुधार प्राप्त करनेका 

) माग चन्द्‌ हो जाता है, तब ज्वालासुखीके रूफोटकी तरह क्रारित- | 


का फूट निकलना अनिवार्य हो जाता है । gat राज्यक्रान्ति | 
इस बातका सच्चा भोर जीता जागता प्रमाण है | | 
ोहशेविक पन्थ । |. 

वर्तमान शिक्षित समाज्ञके अन्तर्गत बोल्होचिउमके तामसे. | 
शायद ही कोई मनुष्य अपरिचित होगा । कया अखबारोंमें, बमा | 
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वोब्शेविक पन्थ , श्ष्ष 
समा Ta सीसायटियोंमें, समी जगह इसका कुछ न उड adan 
होता ही रहता है। कोई समाचारपत्र इसकी चर्चासे खाली नहीं, 
|, कोई इसका विवेचन किसी तरद करता हे तो कोई किसी तरह। 
ळेकिन अधिकांश अंग्रेजी पत्र हर तरहकी छूट मार और अत्याचा- 
रादिको बोल्शेविज्मके नामसे सम्बोधन करते हैं। आधुनिक 
| अंग्रेजी भाषाम बोल्शेचिज्म शब्द ही राजद्रोह, देशद्रोह तया अराज- 
| कंताका समानाथी हो गया है। अंग्रेजी अखबारोंको पढ़ते पढ़तें 
aag िके अन्द्र बोदरोविउमका जो चित्र da जाता है वह 
बहुत ही भयानक होता है । इसकी निन्दा करते २ कई लेखकोंने 

- अपनी लेखनियां तोड़ दीं। कोई इसे छुतकी बोमारीकी तरह. 
बताकर इससे दूर रइनेका उपदेश देते हे तो कोई इसे जादूगर' 
चंतळाकर इसके प्रपंचले बचनेको सावधान करते हैं। परन्तु 
इंसकी घास्तविकताका अमीतक कोई विश्वसनीय पता नहों' 
चंला। यदि वास्तवमे बोल्शेविज्म अत्याचार और दुष्टतासे भरा 
हुंमा है तो उसके प्रचारसे इतना डरना व्यर्थ है, क्योंकि अत्या- 
चारका कोई भी समर्थन नहीं करता | इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि या तो dahak इतना डरना व्यर्थ दै, या इन समा- 
चारोंके अन्द्र कोई रहस्य है। इनके अत्द्रकी लिखो हुई बातोकी 
इमारत कह्पनाकी नोंवपर लड़ी की गयी दै । जो दो यह बात तोः 

. निविवाद सत्य है कि नवम्बर १६१७ से अबतक रुसके शासन 
__ की बाणडोर बोहशेविज्मके ही दामे खित है। जिस समय 
देशम चारों ओर अशान्तिके बादल मंडरा रहे थे, जिस समय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५६ राजनीति विज्ञान 


SAE EME 


Tanba वैदानमें तलवार लिये युद्धके लिये उपस्थित थी, जिस. 
समय अकालके मारे देशमें लूटमार मच रही थी, जिस समय: 
कमजोर प्रजा घुरी तरह पिसी जा रही थी, जिस समय “जिस- 
की लाठी उसकी मेंस” (The might is right) घाली कहा- 
वत चरितार्थ हो रही थी और जिल समय सारी सेना gadet 
हो गयी थी, ऐसे संकटके समयमें बोदरोविक नेताओंने रूसका | 
राज्य अपने हाथमें लिया और यूडेनिच, डेनकिन, रेगल आदि | 
अन्तरस्थ शत्रुओंको पराज्ञितकर मित्रराष्ट्रके समान बलवान | 
` शत्रओकी भी देशमें दाळ न गलने दी । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
जनतामें नवजीवनका संचार किया, उचित व्यवस्था निर्माण की, 
शान्तिकी स्थापना: की, कारखातनोंकों चलाये और राज्य-कारो- | 
बारको उचित रूप दिया | इसके अतिरिक्त अपने सिद्धान्तको 
कार्येरूपमें परिणत किया। बहांकी आधुनिक शान्ति और 
खुव्यवस्थाका लोहा मानते हुए शत्र भी इस बातको स्वीकारः | 
करते हे कि चहांकी राज्यव्ययस्था सुचारुरूपसे चळ. रही है। | 
इससे साफ मालूम होता हे कि रूखी जनता बोल्होविआको | 
दयसे चाहती. है, ag उसका सच्चे दिलले अभिनन्दन | 
करती है | इसका कारण यह है कि.यह.मत अपने अनुयाथियोंमें | 
* उत्साह और कसँव्य परायणता भरनेका विलक्षण am रखता ` . 
है। ऐसी हालतमें केसे कहा जा सकता है कि. बोल्शेविक लोग. | 


इष्ट, डुराचारी एवं त्याज्य होते हे । किसी सी मतका अधिक | 
| 


प्रचार या उसमें aga प्रेरणाशंक्ति तभो हो सकती है जब कि | 
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अनुरूपता काफी अंशमें हो,भौर उस अंशको जाननेके लिये उसके 
|, अचुयायियो और प्रवतेकोंकी इष्टिसे उसपर विचार करना 
चाहिये । केवळ हेषबुद्धिसे प्रेरित होकर छिद्रान्वेषणके द्वारा उसे 
ज्ञान लेना सम्भव नहों । . उसके लिये पक्षपातद्दीन एवं सत्य 
जिज्ञासासे प्राप्त होनेचाळी अनुकूछ मनोवृत्तिकों आवश्यकता है । 
| इसी उद्देशसे प्रेरित दोकर पक्षपातहीन. चुद्धिले हम इस- 
पर विचार करेंगे। समाचारपत्रोके अतिशयोक्तिपूर्ण लेखों एवं 
'खार्था'घ लेखकोंके द्वेषबुद्धिसे प्रेरित होकर लिखे गये' wa 
ध्यान न देकर हम प्रसिद्ध बोंदरोविक नेता छेनिन, 'और A- 
विक सरकारके द्वारा प्रकाशित!जेलोके आधारपर कुछ लिंखनेका 
प्रयत्न करेंगे। इस परिच्छेदमें केवळ सेंद्धान्तिक gea दी 
विचार किया जायगा। साम्यवादी सरकार इन कुछ वषाँमें बहुत 
समयतक स्थापित रही है। अतएव इस समय सारे संसारको 
दृष्टि इस वातपर लगी हुई दै कि इंन aa व्यवहारको 
कंसौटोपर परखनेके लिये जो यदद उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है, 
- Taka सरकार उलका किस तरद उपयोग. करती ti 
-यहं भी साफ जाहिर है कि. साम्यवादकी- भावी स्थिति इसी 
- अवसरके उपयोगपर अवलम्बित दै । इस gA aa 
सरकारकी राज्यपद्धति और kak उनके दारा की गयी 
राजकीय, सामाजिक और आर्थिक क्रांति संसारके इतिहासमें 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थात रखती है । i 
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TST कता मा 


और राज्यपद्धति साम्पत्तिक कारणोंपर अवळम्वित है। माक्स 


दास केपिटल' (Das Capital) ग्रन्यको हम यदि गीतांची उपमा 
दें तो अनुचित न होगा | यह ग्रन्थ सास्यवादका प्रमा णभूत ग्रन्य | 


है। जिस प्रकार गीताके छेत, aka, विशिष्टाद्वोत आदि अर्थ 


लगाते हैं और जिस प्रकार कुछ लोग उसके कर्ममागेको, कुछ | 
. उसके ज्ञानमार्गको और कुछ भक्तिमार्गको प्रधानता देते हैं, उसी | 
प्रकार माक्सेके अनुयायी भो उसके dan भिन्न २ प्रकारसे अर्थ | 


करते हैं। अपनी २ राष्ट्रीय परिस्थितिके अनुसार भिन्न २ देश 
- उसके भिन्न २ अर्थ लगा देते हें । जमेनीके बने स्टेन पक्षफे 


सुधारक (Reversionist ) फ्रांसमें सारेळके मताजुयायी संघ- | 


बादी, अमेरिकाके संसारके, औद्योगिक श्रमजीवी और रुसके 
बोव्शेषिक आदि सभी यद्यपि अपनेको mag agar मानते 


हे ओर उसके अवतरण देकर अपने मतोंकी पुष्टि करते हैं पर | 


उनके पारस्परिक मतोंमें कई जगह विरोध होता है। भाक्ंके 


पश्चात्‌ जमंनीका औद्योगिक सितारा Ga चमका और वहांके | 
. भरमजीवियोंकी भी दशा सुधर गयी । यही कारण है कि ब | 
Sak मतमें बहुत कुछ सौम्यता है,उसके मतमें aah मत" | 
की तीब्रता पचे घनियोके प्रति Pama नहीं पाया जाता । | 
माक्सके सिद्धान्तका सूलमन्त “क्रान्ति” था, किन्तु बन स्टेतते | 
अपने अंथका नाम उत्क्रान्तिपर समाजसत्तावाद ( Eyolution 


nary Socialism ) are । . बने स्टेनका कथन है 
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i 
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“ oo 


सास्यवादियोंको उदारमतवादियोंसे किसी प्रकारका द्वेष न 
रख अपना कार्ये करना चाहिये । मा्क्सके कथनानुसार श्रम- 
जीवियोंका कोई खदेश नहीं, पर चने स्टेनके मताउसार अमज्ी- 
'वियोंको नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, इसलिये वह उनका खदेश 
है, और उसके प्रति गर्व और अनुराग रखना भो उनका कर्तव्य 
है। इन दोनों सिद्धान्तोंमें इतना विरोध होनेपर भी बर्न स्टेनको' 
| माक्‍संका अनुयायी कहनेमें कोई बाधा न होगी । 
सारेळने माक्सेके “वर्गे-कलह” सिद्धान्तपर अधिक जोर 
दिया दै। माक्सके अन्य सिद्धान्तोंको उसने गौणरूपसे माना 
है। वह माक्संफे सब Radil केवळ वर्ग-कळहको ही 
सर्वोच्च आसन देता है! इसी वर्ग-कलहको नाश करनेके लिये 
मार्क्सने जो सिद्धान्त बतलाये हैं, वे सब गौण हैं। इसलिये 
सारेळने अपना रुवकोय “सार्वत्रिक हड़ताल” नामक सिद्धान्त 
बनाया है। इसका सी कारण बहांकी सामयिक परिखिति ही 
है। फांसमें पाळमेंट द्वारा आन्दोलन करनेका फल बहुत ही 
असन्तोषज्ञनक रहा था, इसलिये वहांके श्रमजीवी राजकीय 
आन्दोलनसे सफलता प्राप्तिके लिये बिलकुल निराश दो गये हैँ। 
. “इसके अतिरिक्त वहांकी औद्योगिक safa इतनी : पराकाष्ठापर 
. पहुंच गयी है कि वहां सावेत्रिक हड़ताल आदि उपार्योका 
अवलम्बन लेना egs सहज हो गया oo... 
| लेकिन रुसको सामयिक परिस्थिति वहांपर उपरोक्त उपायों- 
। .का अवळम्बन करनेमें बाधक होतो थी क्योंकि न तो वहां aa 
| 
| 
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टब सल्या हो अधिक थी, न उनका agan अधिक थी, न उनका सङ्गन हो | 
दृढ़ था, और न कारखानोंकी स्थिति ही ऐसी थी, जिससे चहा ` 
.इन डपायोंका सहारा लिया जाय । इससे वहांपर संघवादकी | 
जड जमना कठिन था। इसके अतिरिक्त वहांपर जारशाहोका 
शासन इतना कठोर और दीघेकालव्यापी था कि उसके विरुद्ध | 
कोई भी आन्दोलन Karat सहायता आर शु्तरीतिसे किये दिना | 
सफल नहीं दो सकता था । “क्रमशः? “धीरे धीरे इत्यादि शब्द | 
aah : शब्दकोषसे निकाल दिये गये थे । उस समय तो वहां | 
केवल “एक घाव और दो टुकड़े” के सिद्धान्तका ही आधार रह 
गया था। maaga उपायों द्वारा किसी भी इष्टसिद्धिकी | 
प्राप्तिका प्रयल्ल करना Raga असंभव हो गया था। ऐसी | 
परिस्यितिमे रुसके लोगोंको माक्सेके “वर्ग-कलह” और “सशत्र 
क्रांति” सिद्धान्त ही पसन्द आये daa छोगोंने इहह 
. सिद्धान्तांकी नोंचपर अपने पन्थकी इमारत खड़ी को। | | 
छेनिनने “दी स्टेट एन्ड रिचोल्यूशत” नामक प्रन्थके ८४ | 

जवे पृष्ठमें लिखा है कि “बोत्शेविज्म” शब्द रूखी भाषाके | 
“#Bolshivstvo शब्दसे निकला है, जिसका अर्थ मताधिक्य होता | 
: है। सन्‌ १६०३ में त्र सेल्समे रुसके साम्यवादियोकी एक परि 
ag हुई, जिसमें अन्तव्ये वस्था सम्बन्धी मतमेदोके कारण का 
पक्ष दो गये थे। उसमें छेनिनके पक्षपातियोंकी संख्या सबसे 
3 अधिक थी। ` इसोसे इस पक्षको Kie? संशा दी गयी। 
“और वही नाम अभीतक प्रचलित है । il 


शिकाल तान्या bo ST 
Sas dr « 
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Ba ea 22७०: 


Sae N 
५  बोल्शेविक शब्दको बोलते दी मानसिक कोल्पना KAN. 


aa सम्मुख ठेनिनकी तेजोमयी सूर्तिका निर्माण कर देती है । 
यदि कोई इसका कारण पूछे तो उसका यही उत्तर द्या ज्ञा 
सकता है कि लेनिन बोल्शेविज्ममय और बोल्शेविउ्म लेनिन 
मय है। लेनिन ही इस मतकी आंखोंफी ज्योति और हृदयका 


magi वही इसका कर्ताधर्ता और विधाता है। उसोकी 


कर्त त्वशक्ति और साहसके कारण इस मतका प्रचार हुआ, 
आर उसीके नेतृत्वमें चह अधिकारारूढ़ भी हुआ | आज भी इस 
मतका लामथ्य और रुफूतिं छेनिनपर ही निर्भर है। ट्राट्रस्की 
जीनाफ़ीफ़ आदि अन्य लोग भी इस मतके नेता हैं, पर वे केवळ 
छेनिनके सहायकमात्र हैं। 

छेनिनका असली नाम ळाडि मिर यूद्धेताफ है। रुसमें जार 
शाहीके विरुद्ध आन्दोलन उपस्थित करनेके लिये, पहांके प्रजा- 


' पक्षके ळेलकोव्को अपनी रक्षाके लिये भिन्न २ उपनाम रखने पड़ते 


थे। डसीके अनुसार यूलेनाफने भीं अपना उपनाम "निकोलाय़ 
लेनिन” रक्ता है वही नाम अब संसांरमें प्रचलित हो गया 


' है। छेनिनका जन्म सन्‌ १८७० में हुआ। उसका पिता कुसी 


विद्या-विभागमें एकू अधिकारी था। उसने बचपनमें लेनिनको 
उत्तम शिक्षा दो थी । तत्कालीन अन्य रूसी युवकोंके समान 


' लेतिन भी युवाचस्थाहीसे खतन््रतादेवीका उपासक बन गया। 


उसने उसी समयसे खार्थत्यागके राज्यम Ag किया । जब 
बह कालेजमें पढ़ता था, उसरी: समय उसके ज्येष्ठ आ€ताको 
११ 
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Saga सजा दी गयी थीं। उसकी सी भी एक बार देहे 
kaka हो चकी थी और वह स्वये भी केद कर लिया गया 
ना पर उसके विरुद्ध प्रमाण न मिलनेसे वह छोड़ दिया गया। | 
तोभी उसे युनिवर्सिटीमें पुनः स्थान नहीं सिला। - इसके | 
पश्चात्‌ भी कई बार उसे देशनिर्वासनका दरड मिला, और 
कुछ समयतक वह साइवेरियामें भी कद Kar गया, पर वह | 
माताका दुलारा लाळ अपने उद्देशसे तनिक भी विचलित | 
हुआ । क्या स्वदेशमें और क्या विदेशमें हर समय बह अपने 
* मतका प्रचार करनेमें प्रयत्नशील रहा l l 

छेनिन अपनेको मार्क्संका अनुयायी मानता है. । उसका 
कथन है कि मेरे मतमें कुछ भी नवीनता नहीं । में तो केवढ | 
माक्संके बताये पथका पथिक हं । बहुतसे अन्य साम्यवादी भौ 
माक्संके अनुयायी होनेका दावा रखते हैं, लेकिन या तो वे 
माक्संके सिद्धांतोंको समक ही न सके हैं, या ज्ञानवूककर 
खार्थवश हो,उसके सिद्धांतोॉंका मनमाना अर्थ ळगाते हैं। अन्यथा 
माक्सके ग्रस्थोंका निष्पक्षपात या सत्य जिज्ञासासे अध्ययत 
. करनेवाले व्यक्तिका मत उसके मतोंसे कदापि भिन्न नदी हे 
सकता। कद्दा जाता है कि लेनिनका “रूसमें घनियोंकी | 
सत्ताका उत्कष” ( The Development of capitalism | 
in Russia ) नामक ग्रन्थ sai बहुत प्रसिद्ध ÈI ii 
यहां तो उसका केवळ “सरकार और क्रान्ति” (The State 
and the Refolution) नामक ग्रन्थ हीं प्राप्य है । i 


HES 
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LISMORE SASS 


: उसने aka और पे'जिलके अवतरण देकर अपने म 
कार्यक्रमका समर्थन किया है। “नामळं लिख्यते किंचित? & 
प्रतिशाचुलार इस पुरुतकमें भी माक्सके आधारके बिना किसीने 
मो विरोध या प्रतिपादन नहीं किया है। | 
___ यह ग्रन्थ अपूणे है । सन्‌ १९१७ के अगस्तमें अर्थात बोल्यो 
विक क्रांतिके तीन मास पूव इस पुस्तककी भूमिका लिखी 
| _ गयो हे, जिसमें माक्सके मतोंपर पड़ा हुआ प्रमज्ञाल दूर किया 
` ` गया है। इसके आगेके भागमें लेखकका विचार १६०५ की क्रांति 
और १६१७ की जारशाद्दीके उच्छेदपर मीमांसा करनेका था., 
` लेकिन क्रांति प्रारम्भ हो जानेके कारण लेनिनपर उससे भी - 
अधिक महत्वका काय राज्यशासनकी व्यवस्थाका. आ पडा, 
जिससे यह ग्रन्थ अपुर्ण ही रह गया। तारीख ३० नवम्वरको 
ेतिनने उक्त पुरुतकमें यह अंतिम ara लिखा है-- 

“It is more pleasant and more useful to live 


through the experience of' - revolution- than to 


write about it.” 

इस ग्रंथको पढनेसे छेनिनके मतका वास्तविक स्वरूप 
मालूम हो ज्ञाता है। अतएव इम उसका सारांश कुछ शब्दोंमें 
नोचे लिण देते हैं-- 
'सरकार”की उत्पत्ति adi हुई? इस विषयपर प्रकाश डालते 
| इए ळेनिन कहता है कि जब संमाजमें मिन्नर दो पक्ष दो जाते हैं 
| और उन दोनोंफे हितोमें जब विरोध पेदा दो जाता है, तब उनके 
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अन्दर एक भयङ्कर कळह उत्पन्न दो जाता है । इसी कलहको 
क्षिटाकर उनमें मेळ उत्पन्न करनेके लिये सरव्हार नामक संज्ञाकी 
उत्पत्ति हुई है । उन दोनों वर्गो' एवं खयं खमाजका नाश न होने | 
पाचे इलीळिये समाज खय' इस संस्थाका निर्माण करता है। 
aaga उसका सुख्य उद शा ही दोनों दलों की अपने अधीन रल 
शांति बनाये रखनेका है. । | 

यद्यपि सरकार प्रकटरूपसे दोनों दुलोंसे भिन्न रददती है, पर | 
aega: उसका मुख्य हेतु सद्यःस्थिति बनाये रखनेका है । भत f 
एच वह उसी दलका पक्ष ग्रहण करती है. जो बलवान होता है, | 
और उन्हीं बलवानोंकी एवं अपनी रक्षाके लिये चहद पुलिस, 
फौज, न्यायालय, केदलाने आदि निर्माण करतो È | 
यदि उपरोक्त सिद्धांत ठीक है, यदि सरकार बलवानोंफे 
अत्याचारोंकों बनाये रफ़्नेके लिये ही प्रकट हुई है, यदि faal- 
को पद्दछितकर स्वयं शक्तिमान वलना ही. उसका उद्देश है तो 
उसका नाश करना जरूरी है और उसके नाश करनेका एक मात्र 
उपाय श्न अहण करना ABI 
aaa ्रमजीवियोंका masa है कि सशस्त्र उपायोंके द्वारा | 
घनवानोंकी सत्ता और उसके साथ ही आधुनिक सरकारको | 
समूळ नष्ट कर डालें | इसके सिवा न कोई अन्य मार्ग है भोर | 
न कोई अन्य सांधन | | १ 
_ इस प्रकार संरकारका नाश किये जानेके पयांत क्या विं 
जायंगां ? इस प्रश्‍नके उत्तरमें लेनिनने की 


विली 


| 
i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वोक्शेविक पन्थ १६५ 


SRN AA यया 


श्रमजीविदलकी अनिय'त्रित सत्ताका विवेचन किया ह। इस 
fana विचार करनेके पूर्व लेनिनकी कल्पनाको जान लेना. 
| आवश्यक होगा । उसके मतले इख दलम उन्हों मञदूरोंका समा- 
चेश होता है जो परिश्रम करके जोचन-निर्वाह करते हैं। उनका 
o नहों जो अपने नोच स्वार्थको पूर्तिके लिये पू जीपतियोके सामने 
| पूछ हिलाते हैं। पू.जीपतियों और अमजीवियांमें युद्ध हो रदा है , 
| दोनोंकी सेनाये दोनों ओर खड़ी हैं, ऐसे कठिन समयमें जो श्रम- 
| ज्ञीबी तन मनसे अपने खाथियोका साथ दंगे ad वास्तविक और 
सत्य मजदूर समझे जायंगे । वास्तवमै पेटोग्रेड, मारको आदि 
बड़े २ नगरोंके मजदूर हो इस युद्धमें सम्मिलित हुए हैं। लेनिन 
| इनको ही श्रमजीवी समझता है। ज्यों ज्यों दूसरे मजदूर भी 
अपनी परिस्थिति पहचानकर अपना दित समझने ळगगे त्यों त्या 
वे भी इस युद्धमें खस्मिलित सपर जायंगे । ट 

आगे चलकर लेनिन कहता है कि धनियां एव' सरकारकी 
सत्ताको नष्ट करनेके पश्चात्‌ कुछ खमयके लिये ्रमजोवियाँको 
. अपनी निज्ञकी खरकार बनानी होगी । धमजीवी सरकार भी 
| समाजकी आदर्शअवस्या नहीं हो सकती पर आदुर्श-मन्दिरमें 
| पहु'चनेके लिये यह ( अमजीवी सरकार) सीढ़ी रूप है। .. 
यह सत्य है कि सरकारमात्र अत्याचार आर बलात्कार 
| करनेवाली संस्था है, और समाज सत्तावादी ठेनिनका, 
| अन्तिम उद्देश बलात्कार और अत्याचारको बिलकुछ TER 
: खाघीनता स्थापित करनेका है; पर यद उद्देश एकदम सिद्ध 
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नहीं हो सकता । पजीपतियोंको . सत्ताका नाश करनेपर मी 


वैयक्तिक धनवानोंका विरोध शेष रह जायगा, जिसका विरोध 


aaan द्वारा करनेमें भी घे न चूकंगे । इस विरोधका पूर्ण | 


से नाश करनेके लिये स माजके अन्य तटस्थ लोगोंको--छृषक, 
डाकुर, इ'जिनियर, आदि ऊचे दरजेके श्रमजीवियोंको--असली 


भ्रंमजीवियोंमिं सम्मिलित करके नवीन समाजकी रचना करनो | 


होगो। इसके लिये कुछ समयतक श्रमजीवी सरकारका 
स्थापित करना नितान्त आवश्यकीय È | 


Sa ; मार्क्सने अपने “The State that is the Protectorate ' 


organised as the ruling”ama mak अमजींची खरकारका 
उल्लेख किया दै। उसका कथन है कि यह सरकार असल मज 
दुरोंके संगठनसे बनायी जाय। लेंनिनपर कितने लोग यह आक्षेप 


करते हैं कि उसकी राज्यपद्धतिंमे केवळ शहरोंके “औद्योगिक | 
श्रंमजीवियोंको ही अधिक मत मिळनेकी व्यवस्था की गयी 
हैं। छोकशाहीका नायंक कहलाने चाळे, सार्वजनिकमतकी | 
घोषणा करने चाळे इस नेताने अपने ददाथमें राज्यसूत आते ही । 
थनवानों ओर कारखाने Kel मताधिकार छीन लिया। | 
परन्तु उनका यह आक्षेप असंगत हे । लेनिन तो साफ कहता | 
है कि 'सरकार' नामक संस्था पक दूळका अधिकार दूसरे | 
दुळपर चलानेके लिये ही पेदा होती है। ' घनचानोंकी सचांको | 
नष्ट करनेके लिये मजीची सरकार बनायी जाती है। इस |. 
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PRT a 
gaa बड़ी .हानि होगी । पंजीपतियोंकी सरकार और मजद्रोंकी ' 
| सरकारमें यही अन्तर है कि श्रमजीवी सरकारमें सब तरहके 


| 


लोग सम्मिलित हो सकते हे । यदि दूसरे लोगोंको भी श्रम- 
ज्ीवियोंके सिंद्धान्तोंकी saaa मालूम हो गयी, उनो नेस- 
गिकतापर उनका ध्यान आकृष्ट होगया, एवं उनके द्वारा को: 
गयी खमाजस्थापना उन्हें Yang मालूम हुई तो घे आपही 
उस mya श्रमज्ञीवीद्लमें सम्मिलित हो जायंगे। . इस प्रकार 
जब सब छोग उसमें सम्मिलित दो ज्ञायँगे तव सारा समाज ही 
अमजीवीमय हो जायगा और चग मेद्‌ बन्द होकर वग कलह | 
मिट जायगा । फिर तो सरकार आपहो नष्ट हो जायगी । उसी 
तरह नष्ट हो जायगी जिस प्रकार पानीका आवागमन बन्द हो 
ज्ञानेसे नदोका पानी सख जाता RI ‘The authority of the 
Government over persons will be replaced by the : 
administration of the things and the direction of 
Jhe process of production? आजकल समाजमें सरकारकी 
सत्ता व्यक्तिपर रहतो है, पर मविष्यमें सरकारके जिस्मे सामा- 
जिक बातोंकी व्यवस्था और उत्पादनकार्यो के उपार्योकी देख- 
रेखा कायं रहेगा । 

लेकिन इच्छित अबस्था प्राप्त होने तक मध्यकी संक्रमणा- 
qeni समाजके अन्दर अनियन्त्रित अमजीषी सरकारका दोना 
आवश्यक है । इसका तात्पर्य यह कि खाभिमानी य॒द्धप्रस्तुत . 


| अंमजीवियोंके सिवा दूसरोंकों सरकारके निर्वाचनका अघिः 


N 
3 
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ASS 


कार न रहे, और उस सरकारको अपने विरुद्ध आचरण करने 
वाळोंको शारीरिक दण्ड देनेका वेरोक अधिकार रहे। यह 


श्रमजीवी सरकार लुटेरे पू'जीपतियों और कारणानेचालोको | 
भांति २ के बन्धनोंले जकड़ेगी, एव' उनके वाक्‌ ओर व्यवहार- | 


स्वातन्थ्यको बिलकुल मर्यादित कर देगी । मज्दूरोंकी चर्तमान 


दाखताको नष्ट फरनेके लिये ऐसा करना अनिवाये है। सम्भव | 


है प्रजासत्तात्मकवादी (से देखकर मोहे टेढ़ी करेंगे, पर उसके 


पहले उन्हें पद सोच लेना चाहिये कि आधुनिक प्रजातन्त्रवाद | | 


भो तो ऐसा ही है। उसमें भी तो आवश्यकता पड़नेपर अल्पः 
मतवाछे बहुमतवालोंकी वाते माननेफे लिये मजबूर किये जाते 
हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रजासत्तात्मक सरकार भी ag- 
मतको खत्ता अल्पमतपर जबरन लादनेवाली सरकार है। फिर 
श्रमजीवी सरकार और प्रजालम्त्रचादमें झया अन्तर है | 

इस प्रकार समाजमे श्रमज्ञीवोसरळार स्थापित होज्ञानेपर 
उसे समाजकी पुनःरचनाका कार्य हाथमें लेता चाहिये | राज्ये- 
व्यवस्थाके लिये लेनिनने पेरिसके कस्यूनको ही आद्शे माना है । 


सन्‌ १८७०-७१ में फे'च-जमंन-युद्धके खमय समाज-सत्ताः | 
वादी दलने क्रान्ति करके इसे स्थापित किया था। यद्यपि इसका | 
अस्तित्व बहुत कम समयतक रहा पर तोमो समाजसत्तावादि- | 
योंकी राजव्यवस्थाकी प्रयोगहुष्टिसे ag aga महत्त्वकी है। | 
मासन भी इसी इष्टिसे उसकी मीमांसा की | कस्यूनके इस. | 
ग्रयोगसे ag चात सिद्ध दो गयी कि धनवांनोंकी. राज्य-पद्धतिको ` F 
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ATO 
बनाये रखनेसे कार्य-सिद्धि न होगी | भ्रमज्ीवियोंके हाथमे सत्ता 


आते ही उन्हें चाहिये कि पुराने राञ्यशकटको छिन्न भिन्न कर 
डाळ । Reda हो जानेपर रचनाका . कार्य प्रारम्भ करना 
चाहिये । कम्यूनने. प्राचीन सेना तोड़कर राष्ट्रीय सशस्त्र स्वयं- 
सेवकोंकी योजना की । कम्यूनके सूत्र एक कोसिलके हाथमें 
दिये पये । इस कॉसिलमें पेरिसके भिन्न २ भागोके विर्धायित 


| किये हुए प्रतिनिधि सम्मिलित थे जो कि अपने २ मतदाताओंके 
' उत्तरदायी भी थे। सब संघोंकों अपने अपने प्रतिनिधिके कार्य: 


पसन्द न दोनेपर उसके स्यानपर दूसरा प्रतिनिधि भेजनेका 
अधिकार था । 

मतलव यह कि कस्यूनने राज्यशकरका प्रत्येक घटक लोक- 
नियुक्त और समान वेतनमोगो घना दिया | 

उपरोक्त (Akan समान) व्यवस्था बह (कम्यून) फांस देश- 
के प्रत्येक ग्राममें करना चाहती थी। वह प्रत्येक ग्रासमें उसके 4 
पूर्णत: रवायत लोकनियुक्त कौंसिल स्यापित किया चाहती थी | 
इसी कौंसिलष्हो कम्यून नाम दिया गया था और इसी ग्रास्य 
कम्यूनके प्रतिनिधियोंका राष्ट्रीयमण्डळ स्थापित करनेका 
विचार था । | ; 

लेनिनका कथन है कि माक्सके मताउसार समाजका पूण 
रूपान्तर एकदम नहीं हो amar, उसके लिये कुछ समयको. 
आवश्यकता है | इस बीचके संक्रमणकालमे समाजकी व्यवस्था 
उसके अन्तिम स्वरुपले बिलकुल मिण. प्रकारको रहेगी t 
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Ma, 
क्रान्तिके होते हो जमीन और फारणखाने व्यक्तिगत अधिकारोंसे 
निकालकर राष्ट्रके अधिकारमें दे दिये जायंगे। उत्पादनके . 


सब साधन राष्ट्रीय समरे जायंगे। समाजके प्रत्येक व्यक्तिको . 
चही कार्य करना होगा जो समाजको उपयुक्त हो प्रत्येक व्यक्ति- . 


को उसके कार्यके लिये प्रमाणपत्र दिया MAN | उस प्रमाणपत्र- 


को चतलानेपर उसमें लिखे हुप कार्यके परिमाणसे उसे सावेज-. 


निक भाएडारसे आवश्यक सामग्रो दी जायगी । इस प्रकार प्रत्येक 
व्बक्तिको उसके कामके बदलेमें खाचजनिक व्यवस्थाका अंश 
काटकर आवश्यक वस्तुए' मिला करेगी । 


इस व्यवस्थाके अन्तग त “जो कार्य करेगा उसीको खानेको . 


मिलेगा”? इख तरघका प्रतिपादन किया जायगा | जिस परिमाणः 


से श्रम करेगा उसी परिमाणसे बदला मिला करेगा । जिससे 


उत्पाद्नकार्यमें समता स्थापित हो. जायगी और समाजके 
अन्द्र जो ana छूट जारी है वद बन्द हो जायगी । 

' परन्तु यह वास्तविक समानता नहीं, न इससे समाजमें 
चास्तविक न्याय हो ख्यापित होनेकी आशा है । क्योंकि समाजमें 


सब मनुष्य पक्से नहीं हो सकते-। कोई अशक्त होता हैतो' 
कोई सशक्त, कोई विवाहित होता है तो कोई . अविवाहित, कोई | 


निपूता होता हे तो कोई पांच पुत्रोंका पिता, कोई सुस्त दीता 
है तो कोई चालाक। इस प्रकार समाजमें स्थान २ पर विषमता 


पायो जाती है | इसलिये यदि समाजमें अमके मानसे ही आव' | 


श्यक वस्तुएं दो जायंगी तो फकको तो उन्हे इकट्टीकर रखतेकी 
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AAAA NN NNNNA NNNNA AINAN 
स्थान भी न मिलेगा एवं दुसरेको जीवननिर्वाहके लिये भी 
| qata सामग्री न मिलेगी, जिससे समताके' स्थानमें विषमता 


उत्पन्न हो जायगी । पर सब विषमता एवं अन्याय एकदम ही 
दूर नहीं हो सकते । - लंक्रमणकालमें प'जीपतियोकी सत्ताके 
जो थोड़े बहुत दोष रह ज्ञायंगे उनमेंसे यह smga 
बटवारेका एक है। i 
` खमाजकी इस संक्रमणावस्थामें सरकार अवश्य रहेगी । 
गरारम्ममें धनिकोंका विरोध मिटानेफे लिये इसको अत्यन्त 
आवश्यकता है । शनेः शनैः लोग बिना कहे ही काये करने ळग 
जायंगे । घे अम्रादुसार वरघारेके अभ्यस्त दो जायंगे । अतएव 
इस बटंवारेकी प्रथाको कार्यमें लानेके लिये भी. सरकारको 
आवश्यकता रहेगी । 
जब ळोग अपने इच्छानुसार कार्य करने लग जायंगे, धनि- - 
थोंका नाश हो जायगा, समाअमें केवळ मजदूरदुल रद जायगा, . 
तब समाज अपनी संक्रमणावस्थांका अन्तकरः आदर्शस्थितिको 
प्राप्त हो जायगां। माक्खने बड़ें ही अच्छे शब्दोंमें इस आदश 
स्थितिका वर्णन किया दे। 
` “समाजकी सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक. ( Communist ) 
अवस्थाने अप्रविमगके तररोंफे द्वारा प्रात हुई दासताका अन्त 
हां mam । बौद्धिक. और शारीरिक कार्य का आधुनिकं विरोध 
नष्ट हो जायगा Aa केवल उद्रपोषणकादी साघन म समका 
जाकर आवश्यक मोग्यपदार्थका स्थान ग्रहण करेगा । AT 
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जातिकी साङ्गोपाङ्ग उन्नति दो ज्ञायगी । उत्पादक साधनोंकी | 


कमी न रहेगी । समाजकी शक्तिके विकाससे सम्पत्तिका प्रवाह 
सतत रूपसे प्रवाहित होता रदेगा । समाजको जब ऐसी स्थिति 
प्राप्त हो जायगी तमी पूंजीपतिसत्ताके कानूनक्षेत्रसे परे इष्टिपात 
करना सम्भव होगा । तमी समाजको ध्वजाके ऊपर स्वर्णा- 
क्षरॉसे लिखे हुए ये शब्द फड़कने लगेंगे-- 

“From each according to his ability to each 
according to his needs.” “प्रत्येकले उसकी शक्तिके ag- 
सार, प्रस्येफको उसकी आवश्यकतानुसार |” 

मतलब यहद कि प्रत्येक व्यक्तिसे शक्तिक्रे अनुसार कार्य 
छिया जायय़ा और आवश्यकताडुसार सामान दिया जायगा | 

इस अवस्थामें सरकारको कोई आवश्यकता न रद्द जायगो। 
यह स्शष्ट है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक हितके तरबॉते 
परिचित होकर अपनी शक्तिके अनुसार. कार्य करनेका अभ्यस्त हो 
जायगा, तो फिर किसी प्रकारके वाह्य नियत्रण ( सरकार ) की 
आवश्यकता न रहेगी और जब सरकारको कोई आवश्यकता ही 


न रहेगी तो फिर बह आपही आप कुम्हळाकर निर्जीव हो जायगी । 
आधुनिक पूजीपतियोंकी सत्ताके जमानेमें अम तो 

` तराजूपर तीळा जाता है. पर मजदूरी उसके अनुसार नहीं दी 
जाती। जहांतक हो सकता है कम देनेकी चेष्टा की जाती है। | 


लेकिन जब उत्पादक साधन वढ जाय गे, माल अधिक aat 
होने छगेगा और प्रत्येक व्यक्ति जोतोड परिश्रम करने छगेगा 
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RRR १७३ 
तब श्रम तौळनेकी कोई आवश्यकता न रहेगी और न प्रत्येक 
व्यक्तिस उसकी आवश्यकतानुसार चस्तुप' देनेमें ही किसी 
प्रकारको आपत्ति शेष रद्द जायगी | 

मार्क्सने इस सर्घोत्कष्ट अवस्थाको सामुदायिक (Commu- 
nistic) और इसके पूर्येकी संक्रमणावस्थाको सामाजिक (Soc- 
ialistic ) sat दी है, और इस अन्ति सर्वोत्कृष्ट अवस्थाकी 
ओर लक्ष्य करके ही लेनिनने अपने पक्षका नाम 
दिया है । यही लेनिनके मतका खार है । लेनिनके मुख्य सिद्धान्त » 
डंगलियोंपर गिननेके योग्य ओर agad स्पष्ट हैं। सन्‌ १६१६ 
के मार्चमें मास्कोके अन्तर्गत कम्यूनिस्ट पक्षकी अन्तर्राष्ट्रीय 
परिषद हुई थी, जिसमें छेनिनने अपनी मतपत्रिका पेश की थी |! 
उसमें भी इस सिद्धान्तका स्वतंत्र विवेचन किया था और उसपर | 
किये भाक्षेपोंका योग्यतापूर्वक खण्डन . किया थो | आजकल | 
छेनिनके खिद्धान्तोंपर मिन्न मिन्न छोगोंकी मिल्न २ राय है। कुछ | 
इसे अच्छा चतळाते हैं कुछ बुरा। इसलिये हम पुनरुक्तिके ' 
दोषको स्वीकार करते हुए लेनिनके सिद्धान्तोकी उसको, 
मतपत्रिकाके अधारपर संक्षिप्त स्पमें नीचे देते हैं-- | 

१--संखारमें घर्गकळद परस्पर बढ़ता जायगा । पू जीपति- 
योंकी सत्ता और पंजी बढ़ती चछी जायगी, और समाजकी सव, 
पूजीको पू'जीपति चूस लेंगे, जिससे अम्रजीवियोंकी स्थिति और 
भी दिन दिन बिगड़ती जायगी, एवं पूजीपतियों और मजदूरोंका 
पारस्परिक कळह भयंकरता घारण करेगा। | 
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| २--अमजीची केवळ एक ही उपायका ___ ३-अ्रमजीवों केवळ एक दी उपायका अवलम्बनकर (रहे | 
छुटकारा पा सकते है, वह है केवळ सशस्त्र कान्ति । संसारे 
इतिहासमें एक भो ऐसा उदाहरण नहीं . जिसमें sagu | 
अत्याचार बिना शस्त्र ग्रहण किये दूर किये गये हों। घिना 
अल्शख््के अवलम्बन किये खतन्त या डुखपुक्त होना संमव 
नहीं । अमजीवियोके आत्मोद्धारके प्रयल्लका पंजीपतियोने.घोर | 
बिरोध किया है और कमी कमी तो उसे दबानेके लिये उन्होंने | 
अपनी शक्तिके बाइर व्यय किया है। अतएव श्रमजीवियोंको 
सशत्र क्रान्ति और शारीरिक बलके द्वारा, ही अपना उद्धार करना | 
gim | si "> naii 
३-इस कान्तिमें पूंजीवालोंकी सत्ताको नष्ट करके श्रम 
जीवियोंकी अपनी निज्ञकी अनियंत्रित खरकार स्थापित करनी | 
होगी । पूंजीपतियोंकी सत्ता नष्ट हों जानेपर anda 
अपनी अनियंत्रित सरकार स्थापित करनो अनिवार्य होगी [अ 
४- इस पद्धतिमें उत्पादनके साधन, जमीन ओर कारणाने 
राष्ट्रीय स्वामित्वमें आ जायंगे । समाजके किसी भी व्यक्तिको 
बिना परिश्रम किये खानेको न दिया ज्ञायगा। प्रत्येकको उसे 
ह ee SN दी उपभोग सामग्री प्राप्त होगी । दां 
त यको. उस रुपस म 
विशेष ध्यान दिया Lan Nan 
| नवीन: पद्धतिमें पूंजीपतियोंके वर्ग और उनके | 
सद्दायकोंको मताधिकार बिलकुल नहीं दिया जायगा | उनके | 
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ज्ञायगा । 

इस पद्धतिके अनुसार खामिमानी मजदूरोंकों दी अपनी 
सरकारके निर्वाचनका अधिकार रहेगा | प्रत्येक ग्रामकी निर्वा / 
चित खायत्त समायें सरकारके उपकरणमात्र रहेंगी | पू'जी- | 
पतियोंके विरोधको. नष्ट करने, वेकार लोगोंके निवांहका ga- | 
जाम करने और श्रमाचुसार बटवारा करनेके लिये सरकारसत्ता 
अनियन्त्रित रहेगी । 

५-यह सरकार तमीतक रहेगी जबतक लोग नवीन समाज- 
रचनासे अभ्यस्त न दो जायं। जब नवीन समाजके विरोधियोंका 
अस्तित्व भङ्ग होकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छासे भ्रम 
करनेको dat हो जायगा, और जब किसीकी निजी मिल्कि- 


'यत न रह जायगी , तव आप ही आप इस सरकारका अस्तित्व 


भङ्ग हो जायगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्तिके ag- 
खार काय करने लग जायगा एवं उत्पन्न हुप MZA अपना 
आवश्यक सामान लेता रदेगा। | i 

जवतक Taka छोगोंके कार्यपर पूणरूपसे विचार न 
कर लिया जाय, तबतक यह मत विदेचनपूर्ण नहों माना जा 
सकता | यह कार्यक्रम. मास्कोकी  परिषद्की विज्ञसिमे दिया 
गया है, जिससे यह विशेष महच्वका है। . इसपर लेनिन, द्राटू- 
सुको, झिनोंकाफ आदि रूसी, बोल्शेविक नेताओंके . हस्ताक्षर 


चा हैं ही, परं उसके सिवा एक खिस और पक वॉल्शेंविक 
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नैताने भी उसपर हस्ताक्षर किये हैं । यहद कार्यक्रम व्यावहारिक 


दृष्टिसे भी बड़े महरवका है । कितने दिनोंके (ada LN 
सनुभवके पश्चात्‌ यह निश्चित किया गया Bj. 


उपरोक्त विज्ञप्ति संसारके सब राष्ट्रोके नामसे लिखी गयी | 


है। उसके प्रारस्ममें ही लिखा गया हे कि-- 

«We communists representatives of the revo. 
jutionary protectorate of the different countries of 
Europe, America and Asia assembled in Soviet 
Moscow feel and consider ourselves followers and 
fulfillers of thc programme proclaimed seventy 


two years ago, ” 


जिस प्रकार नाटके प्रारस्ममें सूत्रधार कुछ शब्दोंमें ही | 


सारे नाटकका सारांश प्रगट कर देता है, उसी प्रकार ये वाच्य 
उपरोक्त चिज्ञसिके सारफो थोड़े ही शब्दोंमें व्यक्त कर रहे 
दें। “इम यूरोप. एशिया, अमेरिका आदि मिनन २ देशीय भ्रम- 
जीवियोंके प्रतिनिधि हैं। अतः उनका हित इमेशा हमारी आंखोंफे 


सम्मुख नाचा करता है |? ag वात फहनेके पश्चात्‌ “Commu- ` 
nist” शब्द्से अन्तिम ध्येय और “Revolutionary” शब्द | 
(विशेषण) से मांग सूचित किया गया है। “Fulfillers” शब्दके 
अन्दर दृढ आत्मविश्वास झळक रहा है। “Programme | 
proclaimed seventy two years ago” शब्दोंले ag akal | 
दित किया गया है कि यह मत नवीन नहीं दे) इस मतकी कव | 
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aae वर्ष पूर्व ही. mA .डाल दी-है। इस प्रकार थोडेसे 
-वाकयोमें हो कार्यक्रमका सामान्य रुघरूप ध्वनित कर दिया.है1 
इस विज्ञसिके प्रारस्ममें उन्होंने अपने मत और सिद्धान्तका 
| Rada कराया है।. maal गत महायुद्धकी मीमांसा 
करके उसका परिणाम दिखळाते हुए कहा है कि समाज सत्ता- 
चाद्ने इख युद्धका भविष्य कई वर्ष पहले।,द्दो कह दिया था | 
यह युद्ध पूंजीपतियोंके सतत लोभका . अनिवार्य परिणाम है। 
यूरोपीय पू'जीपतियोंकी सत्ताने सारे, संसारको अपने जालमें 
फंसा रक्‍्खा है।. अतएव उस जाळका चिच्छेद हुए बिना दुसरे, 
देशोंको उससे छुटकारा मिळ नहीं सकता | कम्यूनिस्ट पक्ष उस 
men विनाश करनेमें सतत प्रयत्न कर रहा है। जिस दिन 
यूरोपमें श्रमजीवियोंकी प्रतिबंधविद्दीन सत्ता.स्थापित हो जायगी 
उसी दिन खारे उपनिवेश दासताके कठिन बन्थनसे मुक्त हो 
'ज्ञायंगे sat दिन स्वाधौनतादेवीके मन्दिरका वज्ञकपाट 
agar खुल पडेगा । .उसी दिन प्रत्येक मचुष्य डस मन्दिरमे 
“प्रविष्ट होकर स्वाधीनताका घंटा वजाकर सारे संसारको निना- 
"दित करेगा | “Colonial Slaves of Africa and Asia! the 
hour of proletarians Dictatorship in Europe will 
also be the hour of your liberation.” यहों आश्वासन 
इस चिह्नसिके. द्वारा संसारके सब उपनिवेशोंको. दिया गया 
21 इसी महायुदधके प्रतापसे दीनता और अकाळोंने यूरोपकी 
ओर सुंद्द फाड़ रका दै । उपनिवेशोंमें भो. हकार मच गया 
६ १२ 
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है और सबसे. अधिक महत्वकी. बात:तो यह हुई कि संसारके | 
आर्थिक सत्र सैनिकसत्ताके हाथमें दे दिये गये हैं। अब उद्धारकाः | 
एक उपाय क्रान्ति ही रह गया है और इस उपायका अवळग्दन' | 
करनेके लिये. यह अवसर बहुत ही उत्तम है। 

इस क्रान्ते. प्रवृत्त होनेके छिये कम्यूनिस्ट श्रमजीवी ही | 
अधिक उपयुक्त हैं । इस क्रान्तिके पश्चात्‌ नवीन युगके अनुसार 
नवीन शाॉसनपद्धति प्रचारित की जायगी । 

. इस क्रांतिके कारण राष्टरॉमें महाभारत छिड़े बिना न रहेगा! | 
पूजीपति और श्रमजीवी, कृषक और जमादार, सिपाही और | 
अफिसर आपसमें लड़ेंगे। निजकी रक्षा ओर भावी समाजरचना: | 
के लिये .पू'जीपतियोंको निःशस्त्रकर ्रमजीवियोंको सशस्त्र | 
करनेकी आवश्यकता होगी | यही स्वतंत्रताप्रातिका वास्तविक 
युद्ध दोगा । | 

श्रमजीवियोंको यह आंदोलन सारे संसारमें फेला देना दोगा। | 
संब राष्ट्रके श्रमज्ञीबी पक अन्तराष्ट्रीय संघ स्थापित करें । पूजी- | 
पतियोंसे होनेवाळे'मावी Yak विजय प्रात करनेके लिये नरम 
मर शत्रुसे -समभोता करनेवाळे . दलका . नाश करना होगा! | 
इसके लिये कम्यूनिस्ट श्रमजीवियोंका अन्तर्राष्ट्रीय. संघ. ara | 
करना आवश्यक है। Under the standard: of the | 

workmen's councils under the banner.of. the third i 


International Jin the revolutionary, struggle णि | 
power and the Dictatorship of -Proletariot proles 
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tarian ‘of all: Countries—unite | माक्सकी विशसिके 
_ अबुसार इसमें भो ठोक उपदेश दिया गया हे किएक होवो 
. संगठनकरो।  . 
कहना नहीं होगा कि लेनिन और उसकी सरकार इस 
उपदेशको अत्यंत उत्साहके साथ पालन कर रही है। : 

_ इसके पश्चात्‌ इस पक्षका कार्य्य क्रम लिला गया है ।: 
(१) पूजीपतियोंका सर्वस्व नष्ट कर - दिया जाय। (२) युद्ध 
असम्भव कर दिये जाय'। (३) भांति भांतिके राष्ट्रोंकी मर्यादा 
तोड़ दी जाय। (४) सारे संसारका एक संयुक्त राष्ट्र बनाया 
जाय। इस प्रकार सारी मानव-जातिमें बन्धुत्व माव जाग्रत | 
कर दिया जाय । इन उद्देशोंकी पूतिके लिये सबसे पहले 
राज्यसत्ताका हाथमें लेना आवश्यक है। राज्यसत्ता द्वाथमें 
आनेपर प्राचीन राज्यपद्धतिको तोड़कर ग्राम २ में ्रमजीवियोंकेः 
द्वारा नियुक्त सोधिएर बनाये जाय॑ । उन सोविण्टोमें ओद्योगिक: 
भ्रमजीवियोंको अधिम हक और रियायतें प्रदान की जायं क्योंकि 
येही दळ सब श्रमजीवियोंमें' अधिक झुसंगठित, स्वाभिमानी' 
और क्रांति करनेमें अग्रसर रहता है । उसीके नेतृत्वमे अन्य 
तटस्थ श्रमजीवी और छोटे २ किसान इस स्वांधीनताके युद्धम 

AON 
ae DR नतन श्रमजीवी सरकारको सब बेंकों 


पर अधिकार कर लेना चाहिये । ट्रस्ट और सिंडिकेटके स्वरूपमें 
सब औद्योगिक कारखानोंपर सरकारकी सत्ता रहे और छषिके 
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१८९ राजनीति विशान 
aa २ दत सरकारके स्वामित्वमे रखकर उनमें सहयोग रकरः उनमें सहयोगी | 
संस्थाके द्वारा कृषि करवायी जाय । पर यह बात ध्यानमें रखने. | 
की है कि छोटे २ खातेवालोंकी जमीन न छीनी ज्ञाय | | 
उसी प्रकार जो लोग मजदूरोंसे श्रम करवाकर उनके नफेको ” 
न छूटते हों उनकी मिट्कियत भी जप्त न को जाय । दूसरोंका | 
सम्मुख रख नवीन समाजरचना की जाय । राष्ट्रीय कजे | 
रद्द कर दिया जाय और खड़ी सेना तोड़कर उन छोगोंको 
श्रमजीवियोमें मिळनेका अवसर दिया जाय | । 
gremin व्यवस्थाके लिये श्रमजीचरियोके छोकनियक्त 
बोडे स्थापित किये जाय॑ | =| 
नवीन शासनपद्धतिमें कुशळ अनुभवी, और तत्त्वक्षांसे सद्दा- 
यता ळी जाय। इस बातको स्मरण रखना चाहिये कि ये छोग 
राजकीय zeA प्रतिकूल न दों और नवीन औद्योगिक अवस्थामें | 
तन मनसे सहायता करनेको तेयार हों | इस पद्धतिके अनुसार | 
लानो, कारखानों और बड़ी २ स्टेटोपर सरकारका अधिकार | 
जमा छिया जाय। जमोंदारो और कारलानोंके मालिकों तया. | 
पू जीपतियोके मळ सोविपट सरकारके सभागृह बना छिये ) 
ज्ञायं और गरीबोंको धनवानोंके महळोंमें रहनेकी आज्ञा दी जाय। 
तैयार किये हुए मालकी व्यवस्था और बांट पुरानी सहकारी 
संस्थाओं और स्युनिसिपेलिटियोंकी सहायतासे की जाय | 
ऊपर दो तीन स्थानोंपर सोधिएट सरकारका नाम आया 
है, अतएव हमारा कत्तव्य होगा. कि अब दम सोविएट ४" | 


न Se >> & 
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: श्रमजीवी सरकारकी रचनांपर कुछ विचार करें । बोल्योविक्र नेता 


Smee 
4 


जिनाफिफ़ने १६२० में: पक हस्तलिखित पत्र प्रकाशितं करवाया 
था, उसीके आधारपर हम इस विषयमें कुछ विवेचन करेगे | 
“स्रोविएर” सरकारका सबसे :छोरा अग है। प्रत्येक 
aak औद्योगिक श्रमजीचो व कृषकोंकी सभाको ही Aa 
खंजञा.दो गयो है। सोविपर दो प्रझारकी होती है-एक शहरकी 
सोविएट, एक गांवक्नी सोविएट । शहरकी सोविणटमें प्रत्येक 
कारखानेके संख्यानुसार प्रतिनिधि :रहा करते हे. .श्रमजीची 
संघके प्रतिनिधि भी शहरकी सोविएटमें बेठते हैं । सिंपाहियॉके 
प्रतिनिधि पत्टनोमेंसे लिये जाते हैं । । 
` गावकी सोविएटमें एक- ही गांवके या कमी २ एकसे 
अधिक गांवोके कृषक प्रतिनिधिरूपसे लिये जाते हैं। 
सोविएटके निर्वाचनमें केवळ कषक और भ्रमजीवियोंकों ही 
मत देनेका अधिकार था। निम्नाद्धित छोगोंको उसमें मत दान 
TAR अधिकार न था-- 
(१) छामके लिये रोजाना मजदूरीपर मजदूर लगानेवाळेको | 
(२) बिना किसी तकलीफ़से प्राप्त हुई सम्पत्तिपर गुजर 
RANER । RAN, | 
(३) लानगी व्यापारियोंको । 
(३) घमॉपदेशकोंको | 
.. (५) भूतपूर्व पुठिसको । 
.. ६) पागल और अज्ञानियोको । 
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(७) उन विशेष अपरांधियोकी जिनका धक नियत ema | 
लिये मताधिकार छोन लिया गया है ! $ होया i 
सोविषटको राष्ट्रीय ध्येयके अनुसार ग्रामकी व्यवस्था 
करनेका पूर्ण अधिकार है एवं नये कानून बनाकर उन्हें व्यवहृत 
करनेका अधिकार भी उनको प्रांत | | 
प्रति छः मासमें भिन्न भिन्न प्रान्तों और नगरोंकी सोचिएंट | 
निखिळ रशिया सोविएट परिषदके लिये प्रतिनिधि चुनकर 
भेजती है । यही परिषद देशकी मुख्य शासनसंस्था है। भविष्यके | 
छः मासके लिये यह देशके राजनीतिक और दूसरे ध्येय 
निश्चित करती है, और उन्हें काय रूपमें परिणत करनेके लिये | 
२०० मनु्योकी एक कमिटी नियुक्त करती है । इसी समय यह 
परिषद्‌ प्रधान भएडल ( Cabinet ) भी स्थापित करती 
है। इस मण्डलको 'पीपल्स कमिसरीज” संज्ञा दी गयी है। | 
इस मरणडलके प्रधानोंकों राज्य कारोबारके भिन्न २ अङ्ग सौंप | 
दिये जाते हें । 
` मध्यवती कार्यकारिणी कमिटी अपने इच्छानुखार चाहे जब | 
'इन प्रतिनिधियोंको पदच्युत कर सकती है। इसके अतिरिक 
प्रत्येक मतदाता संघको गांवपर सोविएटसे अपना प्रतिनिधि | 
चापिस बुलानेकां पूणे अधिकार है । l 
जिस प्रकार सोविएटके द्वारा राज्यव्यवस्था की गयी है उसी | 
प्रकार औद्योगिक अवस्था भी राज्यंसत्ताके adie की गयौ | | 
है। रुसमें धमजीवियोके संघ स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक 
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'मजदूरोंका वेतन निश्चित करती है। 


बोद्शेविक Tu १८३ 


संघर्मे एक कारखानेके तमाम श्रमजीवियोंके प्रतिनिधि रहते है). 


उदाहरणार्थ किसी मिळको दी ळीजिये। उसके dal उस मिळमें 
कायं -करनेवाले सुतार, लुहार आदि सभी sada 
'प्रतिनिधि रहेगे। इसो प्रकार प्रत्येक कारखानेका एक एक 
Sa बनाया जाता है और इन संघोके समासद अपनी अपनी 
कार्यकारिणी कमिटी निर्वाचित करते हैं। - .. 

रूसके अधिकांश महत्वपूर्ण कारखाने राष्ट्रीय कर लिये गये 
हैं। इन खंघोंके अब कोई मालिक नहोंहैं। अब वे खयं प्रसन्नता- 


gia कारखाने चळारेमें सहायता देते हैं । 


प्रतिवर्ष इस dam सम्मिळन होता है । उस-समय एक 
मध्यवर्ती कार्यकारिणी कमिटी और एक स्केळ कमिटी निर्वा- 
चित की. जाती है। यह स्केल कमिठी मिन्न मिन्न प्रकारके 


सरकारके प्रधान मएडलमें औद्योगिक विमागफे प्रधानका 


“निर्वाचन करते समय सब संघोंको सम्मति लेना आवश्यक है। 


इस प्रधानकी सहायताके लिये एक लोकनियुक्त कोंसिल रहती 
है। इस कौंखिळको मिन्न २ भागोंमें विभक्तकर प्रत्येक सागके 


जिसे भिन्न २ औद्योगिक घंधोंका कार्य दे दिया जाता है। 
संघकी सळाहसे विज्ञ पुरुषोंको, नियुक्तकर यह कोसिळ अपना 


daan ४ 
कारखानेके कार्यको व्यवस्था तीन सभासदोकी. कमिटीके 


Ka रहती है। कारखातेकी कार्यकारिणी कमिटी, मध्यवर्ती 
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कार्यकारिणी कमिटी और ऊपरकी कोंसिल इस कार्यकारिणी कमिटी और ऊपरकी कौंसिल इस कमिरीके हे | 

` प्रतिनिधि चुन देती हे । i 
. इस प्रकार हम उपदोक्त पृष्ठोंमें बोल्शोविक सिद्धान्त, कार्यक्रम | 
` और उसके सुख्याङ्ग सोविएटका वर्णन कर चुके | दूसरे शब्दो 
aqa क्रान्ति, श्रमज्ीवियोंकी अनियन्त्रित सत्ता और अन्तः | 
सामुदायिक समाज्ञ-व्यवस्था यही इस सिद्धान्तके तीन सत्र है। | 
स्वाधीनतादेवीके ara पहुंचनेके लिये बोल्शेविज्म इन्द 
: तीनों सोढ़ियोंका निर्माण करता है। पहले सूत्रमें Tae 
और संघवादमें मतमेद्‌ हो जाता है और दूसरे Ya अराजक | 
पंथ उससे जुदा हो जाता है। | | 

` `` बोल्टोविकॉके Sea अनियन्त्रित सत्ता? इस सिद्धाः , 
न्तपर बहुत आक्षेप किया जाता है। पर आक्षेपकर्त्ताओंको यह 
याद रखना चाहिये कि यह सिद्धान्त नया नहीं, बोह्रोदिक | 
लोग इसे माक्‍संका सिद्धान्त कहते हैं। यह सिद्धान्त पहले | 
` मी काममें छाया गया है। १७८६ की राज्यक्रान्ति श्रमजीवियोने | 
नही, मध्यश्ष णीके छोगोंने की थी । उस समय भी क्रान्तिकारिः | 
योने अपनी प्रतिवन्धबिहीन सत्ता स्थापित की थो | तमाम mifa: | 
कारियोंको ऐसाही करना पड़ता है.। सन्‌ १८६६ में लुई ब्लेंकी | 
चामक साम्यवादोने इन कारणोंकी मीमांसा करते हुए लिला है | 
कि “यदि क्रान्तिके पश्चात्‌ ही निर्वाचन किया जायगा तो उसका | 
i एक परिणाम अवश्य होगा |: या तो बलात्कार अपने | 
' पमे -मताधिक्ष्य प्राप्त करना होगा या पहली सत्ताको पुनः | 


TIENS 
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| ` स्थापित करना होगा । बलात्कार करनेसे यह सिद्ध हो जायगा 
कि हमारा पक्ष कमजोर था । पूर्वकालीन राञ्यसत्ताके दृवाव' 
ओर द्मननीतिके कारण लोगोंकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति नष्ट हो गयी 
है। चे स्वतन्त्र मतदाता नहीं, प्रत्युत शुछाम रहते हैं| अतएव 
जबतक लोगोंके मनपरका दबाव हटकर उनमें इच्छा-स्व्रातन्त्रय 
उत्पन्न न हो जाय तबतक उन्हं मतदानका अधिकार न देषा 
चाहिये इस fasad अलिप्त रहनेहीमें उनका भला है। 
नहीं तो संभव है कि वे फिर कहो अपने आपको उन बन्धनोंसे 
. जकड़नळे।?” | 

कहनेका मतलब यह है कि बोल्योबिक मत बहुत प्राचीन दे, ' 
और भविष्यं भी जहां जहां क्रान्ति होगी बहुत करके वहां 
इसीका अवलम्दन करना पड़ेगा । इसका प्रमाण इतिहासके 
कुछ पृछ उलटनेपर आप ही मिळ जायया । 

दूसरा आक्षेप बोल्शेविक सरकारपर यह है कि वह अपने | 
विरुद्ध पक्षके सामयिक पत्रोंको प्रकाशित नहों होने देती। इस 
आक्षेपका उत्तर देना भी कोई कठिन नहीं । युद्धकालमें सभी 
राष्ट्रॉने अखबारोंपर बड़ा प्रतिवन्ध ळ्याया था । दोद्शेविक 
सरकारने भी इन्हींका अनुकरण किया, क्योंकि वह भी | 
पूंजीपतियोंसे लड़ रही थी। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य देशॉमें 
नुकसान सहनेकी हैसियत हुए दिना पत्र निकाळना असभ्रव 
सा है, और यही कारण है कि प्रकाशक या संघाळकके 
पाख अधिक पू'जीका होना आवश्यक है, और बोल्शेविक 
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सरकार अधिक पू'जीवाळॉके समाचारपत्रोंकों चन्द करना 

चाहती है। | म्या 

¬ इससे सिद्ध हुआ कि बोल्शेविक सरकारपर जो दोष लगाये 

जाते हैं, घे निमूळ नहीं तो अधिकांशमें असत्य अवश्य हैं। 

* २» नागरिकता ओर राष्ट्रीयता v 

.. जिन छोगोंसे राज्यरूपी शरीर aga होता है उनके दो 

विभाग किये जाते हैं ; (१) नागरिक, (२) विदेशी । महात्मा 

अरस्तूके कथनानुसार नागरिक वे हैं जिनका राज्यके maa 

हिस्सा है। महापति वेटळ ( Vattel ) का कथन है कि am- 
| रिक सम्य समाजके वे सदस्य हैं जो कुछ कर्स॑व्योंके द्वारा 

समाजसे बद्ध हैं, जो राज्यकी हुक्कूमतके पाबन्द्‌ हे और राज्य- 

शासनमें जिनकी आवाज है | एक मुकद्मेमें अमेरिकाकी खुप्रीम- 

कोने नागरिकोंकी व्याख्या करते हुए लिखा था “नागरिक वे हैं 

जो उस राज्यके सदस्य हैं, जिसमें वे रहते है। उन्हींसे राज्य 

संगठित होता है। सर्वताधारणके हितके लिये वैयक्तिक या 

सबोको सायुदायिक स्क्षाके लिये घे राज्यके हिस्सेदार होते हुए 

उसकी हुकूमतके पाबन्द रहते हैं | 

नागरिक ओर निर्वाचक । 

A Sa कई छोग समझते हैं. कि नागरिक और निर्वाचक पर्याय- 

ह शब्द्‌ है , दोनों एक ही हैं; पर दर aag: यह बात नहीं 

दे। दोनों एक अधमे प्रयुक्त नहीं हो सकते । यह बात नहीं è व 
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कि हर एक नागरिक निर्वाचक होता ही. रहे। भाय; सब दी 
राज्योंमें कई नागरिक ऐसे होते हैं जो निर्वाचक (Electors) 
a होते, और कुछ निर्वाचक ऐसे होते हैं जो नागरिक नहीं 
होते। निवांचनके अधिकारके लिये नागरिकता आवश्यक बात 
'नहों, दोनोंमें आवश्यक सम्बन्ध नहीं कई राजनीतिक ga- 
कोंका कथन है .कि अगर नागरिक शब्द उन्हींके लिये प्रयुक्त 
किया जावे जो सम्पूर्णरूपसे सिविल और राजनीतिक स्वत्वोंको 
भोगते हैं, तो इस सम्बन्धमें होनेवाळी बहुत सी गड़बड़ दूर हो 
जायगी । | 

नागरिकता ओर राष्ट्रीयता । | 

नागरिकता प्राप्त करनेके दो साधारण साधन हैं। एक 
'जन्म ( Descent ) और दूखरा राज्यके द्वारा दी गयी नागरि- 
कताकी नद्‌ । नागरिकताका राष्ट्रीयतासे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
बिना राष्ट्रीयताके निश्चित हुए नागरिकताके हक नहीं प्राप्त हो 
सकते | अतएव यहां यह दर्शाना भी आवश्यक दै कि राष्ट्रीयता 
९ Nationality ) किस प्रकार निश्चित की जाती है। इसके 
Ka भिन्न प्यानोमें भिन्न २ नियम हैं। कहीं तो रक-सम्बन्धसे 
राष्ट्रीयता निश्चित को जाती है और कहां जञन्मभूमिसे, अथात्‌ 
कहीं तो मचुष्यकी राष्ट्रीयता उसके मातापिताकी या इन दोनों- 
Fa एकंकी राष्ट्रीयतासे निश्चित की जाती है और कही केवल 
जन्मभूमिसे निश्चित की जाती है । . कदी दोनोंसे कौ जाती है. 
"यूरोप और पशियाके प्राचीन छोग मातापिताओंके ही सस्बन्धसे 
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EA aa 


मचुष्यकी राष्ट्रीयता सिद्ध करते थे । रोमके कानूनमें भी यही 
बात है | हाळमें भी अधिकांश देशोमें मातापिताके ही सस्वन्यते -। 
मनुष्यकी राष्ट्रीयता निश्चित की जाती है। आस्ट्रिया देशका 
कानून है, “आस्ट्रियाके नागरिकोंके लड़के चाहे वे कहीं पैदा हुए 
हों या रहते हों आस्टयाके नागरिक समभ् जायंगे। फ्रांस देशों 
भी यह कानून है कि फ़ च पितासे जन्मा हुआ पुत्र चाहे वह अन्य 
देशमें पैदा हुआ दो या रहता हो फान्स देशका नागरिक समझा 
जायगा। इटाली देशका कानन भी उन सब छोगोंको इटालोके 
नागरिक समझता है, जिनके जन्म इटालियन पितासे हुए हों ।: 
इसी प्रकारका कानन यूरोपके बहुतसे राज्योमे है । हिन्दुस्तानमें 
| भी प्रायः यही कानुन है । कहीं कहीं जन्मभूमिसे भी राष्ट्रीयता 
निश्चित की जाती है। इग्लंड और अमेरिकाका संयक्त प्रदेश 
अपने राउयमें विदेशी मातापितासे पेदा हुए लड़कोंकों अपने 
नागरिक मान ठेते हैं और अंग्रेज या अमेरिकन मातापिताके 
द्वारा विदेशमें जन्मे हुए लड़कोंको भी अपने नागरिक मानते है, | 
अर्थात्‌ एक इष्टिले agi. दोनों नियम प्रचलित है । इनके दोनों | 
हाथ लड्ड रहते हैं। इसके विपरीत qia केवल मातापिताके ही 
सम्बन्धको लेक: राष्ट्रीयता निश्चित कर लेता है। किसी.भी 
देशमें अगर कोई फे च मातापिताले जन्मा है तो चह फास देशका 
नागरिक हो जायगा। उसकी नागरिकताकी हर जगह फांस रक्षां 
करेगा | इसमें एक मजा है, वह यह है. कि अगर' फांस देशके 
मातापितासे अमेरिका या इ'ग्छेंडमें कोई वच्चा पेदा हो तो उसे 
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PE EET E य 
फ्रांस देशके कानूनके अनुसार फ्रांसको भी नागरिकताके अधि- 
कार प्राप्त होंगे और अमेरिका तथा इ'लेंड देशके कानूनके ag- 

` सार अमेरिका तथा इग्लेंडकी भी नागरिकताके हक प्राप्त हो 


जायंगे, अर्थात्‌ इन्हें दुरा लाम प्राप्त होगा । इन्हें दुहरी राष्ट्रो- 
यता प्राप्त हो जायगी | 


आजकलके बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जन्मभूमिकों अपेक्षा माता- 
पिताओके ही. सम्बन्धले किली मचुष्यकी राष्ट्रीयता निश्चित 
करना अच्छा समझते हैं। उनका कहना है कि अगर केवळ जन्म- 
भूमिसे ही राष्ट्रीयता निश्चित की जावेगी तो इसमें वडी गड़बड़ 
हो जायगी । मान लीजिये कोई फ्रांस देशका निवासी सपल्लीक 
सफर करने निकला है। रास्तेमें इग्ळेंड आता है और वहां 
डसकी पत्नीके बच्चा हो जावे तो इ'ग्ळेंडके कानूनके अनुलार चह. 
Kera नागरिक हो गया। पर इससे लाभ षया हुआ ? क्या 
बच्चेफे दिलमें इंग्ळेंडके प्रति चह प्रेम भोर अभिमान रहेगा जेसा 
कि फांसके प्रति! इस प्रकारकी कई बातोंका ख्यालकर 
आधुनिक राजनीतिश मातापिताओंके दी सम्बन्धले राष्ट्रीयता ' 
निश्चित करना अधिक न्यायसंगत; और उचित समझते हैं। 
अमेरिकाके संयुक्त प्रान्तकी सुप्रीम कोटेने भी एक मामलेमें 
अपना मत Kala करते हुप मांतापिताके ही सस्बन्धसे राष्ट्री- 

यताका निश्चित किया जाना अधिक उचित बतलाया था। | 

[ नागरिकताके अन्य भेद । | 
` उपरोक्त दो बातोंके खिवा और भी कुछ मेद हैं, जिनसे 
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LL SS 
पाश्चात्य देशोमे नागरिकताके' अधिकार प्रांत किये जा सकते 


हैं। चाहे कोई मनुष्य किसी राज्यकी सीमामें न जन्मा हो वाः 
उसका उस राज्यके नागरिकके यहां जन्म भी न हुआ हो, वहां: 
भी बह उस राज्यके नागरिकका दावा रख सकता है । नागरिकः 
होनेके कितने ही भेद हैं। उनमें देशीयकरण (Naturalization) 
dy देशीयकरण शब्द हिन्दीमें व्यवहृत नहों होता है । 

अंग्रेजीमे जिन aa प्रगट. करनेके लिये ‘naturalization 
शब्द व्यवद्दत किया ज्ञाता है, उसके लिये हमने देशोयकरण 
aaga किया है। विदेशो मचुष्यको कई मुख्य शर्ते” पूरी करनेः 
पर या पूरी करनेका वादा करनेपर सनदके द्वारा अपने राज्यकीः 
नागरिकताके हकोंसे मख्डित करना अर्थात्‌ उसे अपने राज्यकाः 
सम्पूर्ण रुपले नागरिक बना लेना, इसका नाम देशीयकरण है | 
यह 'देंशीयकरण? भी कई तरहसे होता है। अगर किसी राज्यके 
नागरिकके यहाँ. किसी अन्य. राज्यका छड़का दत्तक चला जाता. 
है-तो उसका देशीयकरण हो जाता है ; अर्थात्‌ उसे डस राज्यकी 
नागरिकताके हक प्राप्त हो जाते हैं। अगर किसी विदेशीय; 
राज्यकी लड़की किसी अन्य. राज्यके नागरिकसे व्याह दो जाती. 
है.तो वह अपने पतिके. देशकी समभ्ही जाने लगती है, और उसे. 
उस देशके नागरिकके हक प्राप्त हो जाते हैं ।. किसी राज्यमें 
जायदाद खरीद लेनेपर भी ये हक प्राप्त हो जाते हैं हमारे इन्दौर. 
राज्यमें ज्योंही किसी ऐसे मनुष्यने जो इन्दौर राज्य को प्रजा|नहों 
कुछ स्थावर जायदांद (Immovable property) खरोदी कि 
वह वहांको प्रज्ञा समभ्ही जाने Epo 
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है । सन्‌ १८६८के पहले अमेरिकाके संयुक्त प्रान्तमें केवल गोरों- 
का दी देशोयकरण हो सकता था . अथात केवल :खतन्त्र गोरे 
(Free white persons) ही वहांकी नागरिकताके 
हकदार हो सकते थे। . सन्‌ १८७०में वहां एक कानून 
बना जिसके अनुसार यह हक अफिकनोंतक विस्तृत कर 
दिये गये। हिन्दुस्तानियोंको वहां. साधारण कानूनके 
मुताबिक देशीयकरणके हक: प्राप्त नहीं हैं । हां किसी विशेष 
कानूनसे यह हक उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। चीनी भी अमेरिकाके 
कांग्रेसके पेकृके मुताबिक वहांके नागरिक नहीं बन सकते. 
अर्थात्‌, वद्दांके देशीयकरणके हक उन्हे प्राप्त नहीं हैं । - हां, अगर 
किसी चोनीका जन्म अमेरिकामें हो जावे तो वहां, उसका देशी-. 
यकरण हो सकता है अर्थात्‌ वह वहांका नागरिक हो सकता है। 
इसी. प्रकार जापानी, बर्मी आदि भी देशीयकरणके ' हकसेः 
वचित हैं, क्‍योंकि ये न तो गोरे हैं ओर न afgan वंशके 
हैं |- इसी प्रकार विदेशी शत्रु, वेश्यापुत्र,'खुसद्धुठित सरकारमै 
अविश्वास करनेवाले, अराजकवादीः या अराजकचाद्‌ तथा 
पब्लिक अफसरोंकी हत्या करनेके पक्षपाती, षड्यन्त्ती आदि; 
अनेक मचुष्योंका अमेरिकामें देशीयकरण नहीं दो सकता, अर्थात; 
उन्हें नांगरिकताके हक नहों प्राप्त दो सकते । अमेरिकाके संयुक्त. 
प्रान्तमें देशीयकरणके लिये उच्च श्रेणीके नैतिक चरित्रको आव- 
श्यकता है.। इसके साथ साथ aku - सिद्धान्तोपर सी. ' 
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१६२ ` राजनीति विज्ञान 
द हाल सोना जाहिये। सन. १६०६ के नियमाजुसार 
उसे साघारणरुपसे अंग्रेजी लिना पढ़ना भी आना चाहिये। 
ग्रेक्सिकोमें खजा पाये हुए चोरका, गुलाम रणनेवालोंका 
खनी और डाकुओंका, तथा राज्यविद्रोदियोंका देशीयकरण नहीं 
हो सकता । मेक्सिकोमें देशीयकरणके लिये यह आवश्यक हैकि | 
nya जिसे देशीयकरणके हक दिये जायं किली रोजगार | 
चन्घेमें या नौकरीमें लगा हुआ हो। चद आवारा न हो। उसके 
पास उद्रनिर्वाइके काफी साधन हों। पेरुमें भी देशीयकरणके 
लिये इन बातोंकी आवश्यकता है । नारवेमें देशीयकरणफे लिये 
यह जमानत छी जाती है कि वह मनुष्य कोई अपराध न करेगा। 
Aima और खीडनमें देशीयकरणके लिये मनुष्यको यह सबूत 
पेश. करना पड़ता है कि उसके पास उद्रनिवांहके काफी 
साधन मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त खीडन अच्छे नेतिक चरित्रके 
लिये भी जामिन लेता है.। जमंनोके देशीयकरणके उम्मोद्वारफे | 
लिये यह आवशयक है कि वह इस बातका प्रमाण दे कि वह | 
अपना और अपने कुटुम्ब तथा आश्रित जनोंका भरणपोषण | 
अच्छी तरह कर सकता है। | 
अब यहद देखना है कि भिन्न भिन्न राज्योमें देशोयकरणके 
लिये कितने समय तक घास करनेकी आवशयकता है AA 
गाळ, अर्जेन्टाइन, स्विट्जरळेंड और मेक्सिकोमें देशीयकरणके . 
लिये दो वर्षके वासकी आवश्यकता है। स्वीडनमें इसके लपि | 
तीन वर्षकी आवश्यकता है, पर अगर उम्मीदवार विज्ञान और | 
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देशीयकरणके परिणाम १६३ 


rN 
“कला कोशलका असाधारण विद्वान हो या वह आविष्कारक हो. . 


तो उसके लिये यह अवघि कम हो सकती है। इटालीमें देशीयः 
करणके लिये चार वेके निवालकी जरुरत है । पर सरकारी यां 


“फौजी नौकरोंके लिये वहां केवळ चार ही वर्ष काफी हैं। अगर 


कोई विदेशी इटालियन ख्रीका पति हे तो उसके लिये देशीय 
करणके लिये तीन ही वर्षका वास काफ़ी है। अमेरिकाका संयुक्त 
प्रदेश, हंगरी, ग्रे टब्रिटन, जापान, नीद्रळेंडमें इसके लिये पांच 


वषका चाल होना चाहिये | 


यह तो हुई सवंसाधारणकी बात। पर इस सम्बन्धमें 


-कुछ विशिष्ट श्रेणोके aya छिये देशीयकरणके विशिष्ट 
नियम हैं। ग्रेटब्रिटनमें जहां साधारण agan लिये देशीयः . 
-करणक्गे लिये पांच वर्षके निवासकी आवश्यकता है वहां उस 
विदेशी मनुष्यके लिये जो श्रोमान्‌ सप्नाट्की नोकरीमें है इतने 
-खमयकी आवश्यकता नहीं है। अमेरिकाके संयुक्त प्रान्तमें 


डस विदेशी aga लिये जो फोजमें नौकर है देशीयकरणके 
चास्ते एक वर्षका निवास ही बस है। फान्समें देशोयकरण- 


3 लिये ऐले दख वष के निवासकी आवश्यकता होती है । पर 


किली आविष्कार करनेवालेको या उद्योग धन्धोंमें नया प्रकाश 
डाळनेचाठे असाधारण प्रतिमाशाळी विद्वानफे लिये एकद्दी वषे 


“का निवास काफी समका गया है । 


| देशीयकरणके परिणाम | | 
अब यह देखना है कि विदेशोका देशीयकरण हो जानेसे 


१३ a ER 
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द्धा डाम हो सकता है। इससे बहुत ळाम हे। इससे | 
राज्यमें किसी विदेशीको बही हक प्रात हो जाते हैं जो se 
राज्यके नागरिक मातापिताओंसे जन्मे हुए मनुष्यको होते हे | 
ब्रिटिश देशीयकरणके कानूनके सुताबिक चह विदेशी 
जिसका त्रिटनमें देशीयकरण हुआ है अपने स्वदेशको छोड़कर | 
सर्वत्र ब्रिटिश नागरिकके हकोसे मण्डित रहेगा। इस कानूनमें | 
खदेशको छोड़ देनेकी बात इसलिये कही गयी हे कि मदायुद्धके 
पहले रूस और टकोमें ऐसा कानून था कि इन दोनों राज्योंका 
अगर कोई प्रजाजन अपने सरकारोंकी बिना इजाजत अन्यत्र | 
अपना देशीयकरण करधा ळे तोभो इन दोनों देशोंमें ( रुस 
ha) वह अन्य. राज्यका नागरिक न समभा जाकर | 
ra देशॉका नागरिक समझा जायगा। सन्‌ १६०१ में 
rei देशीयकरण जांच-कमिटी बेठी थी। उसने बड़े | 
जोरसे इस घातकी सिफारिश की थी कि जहांतक बने इंग्लेंडके 
मातापिताओंसे जन्मे हुए और देशीयकरण किये हुए ब्रिटिश | 
ग्रजाजनोमें कोई भो अन्तर न माना जावे | ब्रिटिश मातापितासे | 
जन्मे हुए मचुष्यक्री तरह ब्रिटिश राज्य द्वारा देशीयकरण किया _ 
हुआ मनुष्य हर जगह ब्रिटिश नागरिक माना जावे। उसे संब | 
जगह वे सब हक रहें जो खास ब्रिटिश प्रजाजनको रहते हैं। | 
अमेरिकाके संयुक्त aa वहांके खास नागरिक और | 
देशोयकरण किये हुए नागरिकके हकोंमें थोड़ा सा अन्तर है! | 
चह केवळ यद्दी है कि ज़दां वहांका प्रधान नागरिक प्रेसिडेट | 
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नागरिकताका नाश २३५ 
“और उसका ea a शी ८ सहायक यन सकता है वहां शोधकरण 
वहा दे द्वारा 
| बनाये हुए नागरिकको यह हक नहीं रहता । इस मेदको छोड़कर. 
दोनोंको हर बातमें समानाधिकार रहते है ।' 


नागरिकताका नाश | 


यह तो हुई विविध प्रकारॉके द्वारा नागरिकता प्राप्त करनेको 
चात । अब यह देखना है कि किन किन बातोंसे नागरिकताके 
हक नष्ट द्वो जाते हैं। विदेशोके साथ शादी करनेसे स्री अपने 
राज्यके नागरिकताके हक खो देती है । यूरोपके कई राष्टोंमे 
ऐसा कानून है कि किसी विदेशोय सरकारको फौज या — 
सेनामें नौकरी कर लेनेसे aga अपने राज्यके नागरिकताके हक 
गंवा बेठता है। बव्हेरिया और पोचु गालमें नियम है कि जहां 
चहांके किसी प्रजाजनने अपने राज्यकी परवानगीके सिवा किसी 
अन्य राज्यकी कोई उपाधि या पदक खीकार किया कि वह 
नागरिकताके हकोंसे हाथ घो बेठता हे । कई राज्यॉमें फौजदारी 
अपराधमें मा जानेके कारण मनुष्य नागरिकताके हक खो देता 
है। कुछ राज्योमें ऐसा नियम है कि वहांका कोई नागरिक 
जहां किसी विशिष्ट लस्बी अवधितक देशके बाहर रहा कि वह 
नागरिकताके अधिकारोंसे विहीन हो जाता है। इस प्रकार 
और भी कुछ कारणोंले नागरिकताके हक चले जाते हैं। उन 
सब कारणोंको यहाँ देनेसे हम समझते हैं हमारे पाठकोंका 
दिल ऊब ज्ञायगा और न इसका विस्तृत विवेचन उनके लिये. 
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TEE aman की न होगा।. अतपच दम इस अध्यायको 1 अतएव इम इस अध्यायको 
अधिक बढ़ाना नहीं चाहते । 
प्रतिनिधि तत्त्व । 
आज्ञकलके सभ्य और aa देशोंकी शासनप्रणाली 
maa प्रतिनिधित्व पर ही चळायी जा रही हे। राज- 
नीतिके बड़े २ आचायो 'का कधन हे कि जिस शासनप्रणालीमे 
प्रतिनिधितक्त्रका समावेश नहीं है वइ सभ्य जनोचित maa- 
ग्रणाळी नहीं । राज्य जनतासे बनता हे और जनताके चने हुए 
प्रतिनिधि जनताके Kata जितनी अच्छी तरह समझ 
सकते हैं, उनके खार्थांका जितनी अच्छी तरह प्रकटीकरण कर 
सकते हैं उतनी: अच्छी अन्य कोई नहीं कर सकते । आजकलके 
जितने aaa और सम्य राष्ट्र हैं उनमें किसी न किसी तरह 
प्रतिनिधि तवत्तका समावेश है। अब यहां यह देखना है कि 
प्रतिनिधित्वका विकास दिनोंद्न किस प्रकार होता गया। 
प्राचीन या मध्यक्ालमें प्रतिनिधित्वका क्या रूप था और आज 
क्या है! | 
सुप्रसिद्ध पाश्चात्य राजनीति-विशारद्‌ मांटेस्कका कथन है | | 
कि प्राचीन ळोगोंको विशुद्ध प्रतिनिधि तरचकी कल्पना ही नहों | 
थी। विशुद्ध प्रतिनिधित्वकी कदपना बिलकुछ आधुनिक दै। | 
प्राचीन कालके राज्योंमें कानून बनानेकी सत्ता daa _ | 
के हाथ नहीं थी । :राजा लोग अपनी निजकी बद्धिसे या विद्वान | 
सलाहकारोंकी ;रायसे कानून बनाते थे ।. अति प्राचीन कालां 
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` प्रतिनिधि तस्व १६७ 


जब राज्यसंस्थाका अस्तित्व नहीं था संब छोगोंका समूह इकट्ठा 


होकर अपनी वेयक्तिक हेसियतसे कान्न बनाता था। यहाँ यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ag समूह साधारण लोगोंका होता 
था, लोगोंके चुने हुए प्रतिनिधियोंका नहों । प्राचीन ग्रीसमें 
जो सभा काननके प्रस्ताव करती थी, या उन्हें मंजूरी देती थी 
वह प्रतिनिधि तत्तवके बहुत नजदीक पहुंच गयी थी, पर उसकी 
खीमाके अन्द्र वह पैर न रख पायी थी। इस aa प्रायः 
स्वतन्त्र मनुष्य ( free men) रहते थे और वे अपनी चेयक्तिक 


हैसियतसे काम करते थे । सुप्रसिद्ध aeda रूसो (Rousseau) | 


का कथन है कि प्रतिनिधित्वकी कल्पना बिलकुल आधुनिक है। 
इसकी उत्पत्ति उन सरकारोंके कारण हुई जिनका कार्य मानव- 
जातिके अघःपातका कारण होता था, जिनके शासनमें मनुष्यके 
साथ पशुवत्‌ बर्ताव किया जाता था। मांटेस्कके कहनेका आशय 
यह है कि स्वेच्छाचारी शासनप्रणालीले तंग आकर छोगोंने 
प्रतिनिधि तरवकी स्थापना की। | “र 
मध्ययुगीय यूरोपमें प्रतिनिधित्वकी भावनाका बहुत कम 
विंकास हुआ था। इंग्लिश पालमेंटमें इस वक्त जो सदस्य 
रहते थे वे सारे राष्ट्रके प्रतिनिधि होनेके बजाय कुछ समुद 
विशिष्ट हुआ करते थे। कहा जाता है कि उस समय इंग्लिश 


aiel सरदारों, घर्माचायो' और मध्य भ्रेणीके मजुष्योके 


प्रतिनिधि रहा करते थे। आजकल प्रतिनिधित्वकी जो भावना 
है वह उस समय. इंग्लेएडमें' नहीं थी।  यूरोपके और भो 
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प्रतिनिधिसंस्थाका बहुत RA विकास हुआ। मध्ययुगके 
मद्दादेशीय नगरोंके शासनमें प्रतिनिधित्वका तषच काममें छाया 
ज्ञाता था, पर उसका रूप बहुत भद्दा और अपूण था। प्रति. 
निधित्वके असली भावको वह सार्थक नहीं करता था। आगे 
जाकर यूरोपमें KA जेसे नगरोंका विकास होता गया वेसे २ 
प्रतिनिधित्वको विशेष उत्तेजन और प्रोत्लाहन मिलता गया | 
Kai सोळहचों सदीके मध्यमें प्रतिनिधित्वकी भाचनामें 
परिवर्तन हो गया था। इस वक्त इ'ग्लिश पार्लमेण्टमें बहस करते 
हुएं हेलेन नामक एक सद्स्यने इस आशयके भाव प्रकट किये थे। 
) “यह एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण तत्तव है ज्ञो आजकल 
स्वीकृत किया जा रहा है । वह यह है कि हाउस आफ कामन्समें 
जो लोग जायंगे वे केवळ किसी दल या समुदाय-विशेषके 
दी प्रतिनिधि नही, पर सारे राष्ट्रके प्रतिनिधि समझे जायंगे । 
फ्रांसमें प्रतनिधित्वकी नयी कल्पनाका उदय फांसकी क्रांतितक 
नहीं हुआ था । फांसके सन्‌ १७६१के नये विधानमें प्रतिनिधित्व- | 
की नयी कल्पनाका समावेश किया गया है | इस विधानमे साफ | 
साफ'लिखा गया है कि डिप्टी(2८00/ए)किसी दळ, धन्धा या | 
जातिविशेषका ही प्रतिनिधि नहीं माना जायगा, बह सारे 
राष्ट्रका प्रतिनिधि माना जायगा | फांसका अनुकरण जमेनीने . 
सी किया] अर्मनीके विघानमें भी लिखा है कि जर्मन रिश्‍्वेग - 
(Reichstag)à सद्स्य न केवळ किसी दळविरोषहीके नहीं वरन 
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ATS SSNS 
सारे राष्ट्रके प्रतिनिधि हैं.। कहा जाता है कि यूरोपके अन्य 


देशोंकी राजपद्धतियोंमें आजकल प्रायः यही भावना काम कर 
रही है। भाजफल संसारके प्रायः समी सम्प देशम प्रतिनिधि 
किसी दलूविशेषका नहीं पर खारे राष्ट्रका समझा जाता है। 

एक समय था जब यूरोपमें यह विचार अधिक प्रवलता 
धारण किये हुए था, कि राज्यकार्यमें प्रत्येक दळकी ओरसे 
चाहे उसका आर्थिक बातोंसे सम्बन्ध हो या सामाजिक अथवा . 
राजनीतिक वातोंसे, कोई न कोई ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिये जो 
केवळ डस विशिष्ट दलके खां की ही रक्षामें अपनी आवांज उठावे । 
उस वक्त यह झुयाल था कि केवल संख्याकी तादादसे प्रतिनिधि 
चननेके बजाय दूल-विशेषसे चुनना कई शुना अच्छा दे। लाडे 
बेरोहमने ब्रिटिश विधानपर जो ग्रन्थ लिखा है, उसमें साफ साफ 
कहा है कि “प्रतिनिघियोंकी व्यवस्थामें इस बातपर अवश्य . 
ध्यान देना चाहिये कि इसमें प्रत्येक दलके प्रतिनिधित्वका 
समावेश हुआ है या नहीं ।” छार्ड बेरोहम अपनी बातको पुष्टिम 
एक दलील देते हैं। वे कहते हैं कि मान लिया जावे कि व्यवसाय- 
को कोई विशिष्ट शाखा किसी ऐसे प्रान्तमें तरक्की पा रही है जो 
राउयकेन्द्रसे बहुत दूर है। वहांकी लोकसंख्या इतनी नहीं है 
कि चे तादादके बलपर अपना प्रतिनिधि भेज सके । पर उस 
विशिष्ट व्यवसायकी हितरक्षाके लिये उस जिलेकी सोरे 
प्रतिनिधि अवश्य जाना चाहिये । इसी प्रकार डिग्निट (Dignit), 
Bre, डेश्रीफ, चालं, बनाट आदि फ'च लेखकॉने अखरे शेपठे 
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पाश्चात्य विद्वानोंने भो इस सामुदायिक प्रतिनिधित्व-पद्ध तिका. 
समर्थन किया है। Ra लेखक डिझिटने लिखा है कि aday: 
रण जनताकी इच्छा जितनी अच्छी तरह भिन्न भिन्न दलोंके 
प्रतिनिधि लेनेसे जानी जा सकती है, उतनी अन्य पद्धतिसेः 
नहीं जानी जा सकती, क्योंकि इन दुलोंकी सम्मिलित राय ही तो 
सर्वलाघारण जनताकी राय है। कोई धारासभा ( Legisl- 
arute ) तबतक सच्ची प्रातिनिधिक सभा नहीं कहळा सकती, 
जबतक कि उसमें राज्यमें रहनेवाले व्यक्तियोंका या व्यक्तियोक्े 
दलोंका प्रतिनिधित्व नहों है| आगे चलकर डिझिट फिर कहता. 
है कि राष्ट्रीय जोवनकी सब शक्तियोंका अर्थात्‌ उद्योग घन्धे, 


व्यपार कला कौशळ आदि सबके प्रतिनिधित्वका उतने ही जोरके . 


साथ समर्थन किया जा सकता है, जितना भिन्न भिन्न राजनीतिक 
दृळोंका | 


विद्ठांनने भारो विरोध क्रिया है। वह कहता है कि अगर धारा- 


5 | ` इस्‌ प्रकारके प्रतिनिधित्वका एसमिन नामक. gra 


तामक सुप्रख्यात आस्ट्रियन राजनोतिक विद्वानने तथा कुछ अन्य 


सभामें प्रतिनिधि सारे देशके सामुदायिक हितको भुलाकर अपने _ 


अपने दळकी स्वाधंरक्षापर बोळेगा तो बड़ी गड़बड़ दो जायगी, 
ओर उक्त घारासभा केवळ एक डिबेरिंग कब हो जायगा । ऐसीः 
दसामें इर पक प्रतिनिधि अपनी अपनी डफ और अपना अपना 
राग गायेगा । प्र्येक दूलका प्रतिनिधि सारे राष्ट्रके सामुदायिक 


हितपर ध्यान न देकर केवळ अपने दळकी स्वार्थरक्षापर ध्यान | 
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देगा। . इससे राष्ट्रीय लाभ होनेके बजाय हानि ही अधिक 


होगी । 

इन्हीं सब adia विचारकर आधुनिक ध्रतिनिधित्वकी' 
इमारत राष्ट्रीय नींचपर खड़ी की गई है । अव प्रतिनिधि किसी 
दळ, जाति, वर्ग या किसी स्थानीय सरकारका ही प्रतिनिधि नहीं 
समभा जाता है, वह सारे. देशका समका जाता है। उसकी 
दृष्टि सारे देशपर रहती है। ळोग कुछ विशिष्ट समयके लिये 
अपनी शक्ति या अधिकार प्रतिनिधिको सौंप देते हैं, बह उनका 
अपनी निर्णयशक्तिके अचुसार उपयोग करता है। यद्यपि उसे 
अपने निर्वाचकोंके मनोभाचोंका ख्याल रखना पड़ता दे, पर यह 
यात जरूरी नहीं है कि वह बात वातमें अपने निर्वाचकोंसे राय ले। 
व्ळन्ाळे नामक सुप्र्यात राजनीतिक; लेखकका कथन है कि 
“आधुनिक प्रतिनिधि किसी व्यक्ति, दळ, या स॑घविरोषका 
प्रतिनिधि नहीं है, वह राज्यका प्रतिनिधि है और उसका कत्तव्य 
राज्यकर्तव्य है । चह न तो अपने निर्वाचकोंकी सूचनाओं: 
(Ins-rtuctions) से बद्ध है. और न वह अपने कार्यके लिये 
उनके सामने उत्तरदायी है।” giaa फ्रेंच लेखक पस्मिन- 
ने भी लगभग ब्लन्शले जेसे दी विचार प्रकाशित किये हैं। उनका 
कथन है--“प्रतिनिधि वह है जो अपने वेध अधिकारों ( Consti- 
tutional powers ) कौ सीमामें ळोगॉके बदले अपनी स्वतन्त्र 
निर्णयशक्तिके अछुसार काये करनेके लिये. निर्वाचित किया 
गया है| उसे कार्य और निर्णयकी पूरी स्वतन्त्रा दोनो,चाहिये | 
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LL LA AAL E O O ESL AL 


कोई प्रतिनिधि अपनी निर्णय और . विचार शक्तिले काम 
नहीं लेकर केवळ निर्वाचकोकी सछाहका ग्रामोफोन हे तो वह 
चास्तचिक अर्थमे प्रतिनिधि नहों । सर्वलाघारणके हित और भळाई- 
के लिये उसे अपनी निर्णय शक्तिले कम छेना चाहिये ।” ब्रिस्टलमें 
व्याख्यान देते हुए इ'ग्लेंडके विश्वविख्यात एंडमंड बरक महोदयने 
कहा था--“आजकलकी पालंमेण्ट भित्र Aa विरोधी 
स्वार्थ रखनेवाले दळॉके चकीलोंकी समा नहीं है। अब पाळं- 
मेण्ट एक राष्ट्रकी विचारपूण संस्था है । आप मेस्बरको चुनते 
हैं। चुने जानेके बाद वह केवळ आपहीका नहों पर खारे राष्ट्रका 
प्रतिनिधि हो जायगा ।” वर्क महोदयने आगे चळकर यहभी कहा है 
कि धतिनिधिका यह कत्तव्य नहीं है कि वह अपने निर्वाचकोंके 
मतोमें अपने मतकी आहुति दे दे, उसका तो यह कत्तव्य है कि वह 
सर्वेसाधारण जनताके हितके लिये पूर्ण परिश्रम करे और 
अपनी प्रतिभा या निण यशक्तिका पूण उपयोग करे। 
धारासमाके चुने हुए सदस्यको अपने खनिर्णयाचुलार 


कारये करना चाहिये, या उसे अपने निर्वाचकोंके मतोंको ग्रामो- . 


फोनके गानोंकी तरह ज्याका त्यों खुना देना चाहिये। उसे 


जनताके हितको सामने रखकर अपने निर्णयके अनुसार काय | 
करना चाहिये या बात बातमें अपने निर्वाचकोंकी सूचनाभोकी . | 
अपेक्षा करनी चाहिये, आदि बातोंमें बड़ा मतभेद है। पर जहां .._ 
तक हमारा खयाल है आधुनिक कालके अधिकांश लेखक इसी | 
मतके हैं कि प्रतिनिधि अपने निर्वाचकोंका ग्रामोफोन नहीं दै | 
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जिसमें जो भर दिया जाय वहो गावे, प्रतिनिधि आधुनिक कुछ 
. राजनीतिशोंके मतानुसार अपनी खतन्त्र निणेयशक्तिके उपयोग 
| करनेका अधिकारी है । हां, कुछ ऐसे भो राजनीतिक लेखक है, 
ज्ञो उपरोक्त मतके अनुयायी नहीं हे । उनका कहना है कि प्रति- 
निधि जनताके सुखपात्र होते हैं। अतएव उनका यह कत्तेव्य है 
कि वे लोगोंकी इच्छाको ज्योंकी त्यो प्रकट करे । अगर वे किसो 
कारणसे ऐसा करना उचित न समझें तो वे अपने पदसे अळग 
dadi उनका कोई अधिकार नहों हे कि वे कोई भी ऐसा 
विचार प्रकट करें जो उनके निर्वाचकोके ख्यालके RAI 
हमने अभीतक उन दोनों मतोंका उल्लेख किया है जो प्रति- 
निधिके mua विषयमें प्रकट किये जाते हैं । अब हम बड़े 
बड़े समालोचकोंकी इष्टिसे इन दोनों मतोंकी समालोचना 
'करते हैं। | | 
जो लोग यह कहते हैं कि प्रतिनिधि अपने निर्वांचकोंके 
gana हैं, अतएव उन्हें अपने निर्वाचनको राय ज्योंकी त्यों 
प्रकट करनी चाहिये, हम समते हैं, वे, उन व्यावहारिक 
अड्चनोंकी उपेक्षा करते हैं जो इस पद्धतिको अङ्गीकार करनेसे 
| उपस्थित होती है इस बातका पूणेर्पसे पालन केसे किया 
जाता है। घारासमामें कई मामले ऐसे उपस्थित होते है जिन- 
' पर तत्काळ बहस करनी पड़ती है। बैसी हाळतमें प्रतिनिधि 
अपने निर्वाचकोंकी बात बातमें केसे राय ले सकता है! दूसरी 
बात यह है कि निर्वाचक प्रायः वे छोग रहते हैं. जो साधारण 
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घा काका डास 
श्रेणीके दोते हैं। वे प्रायः असाधारण प्रतिभासम्पन्न नहीं 
रहते। वे जरा जरा सी बातॉमें जोशमें आ जाते हैं। उनमें शात्त-- 
चित्तले निर्णय करनेकी शक्ति कम होती है । एली दशामें उनके 
हितका ज्ञितनी अच्छी तरहसे उनका प्रतिनिधि निर्णय कर 
सकता है उतना वे खुद नहीं कर 'लकते । यह तो हुई एक पक्षको 
अडचन या कमजोरी | अब दुसरे पक्षकी कमजोरी देखिये । मगर 
यह मान लिया जाचे कि. निवांचर्को या जनताके विचारोंकी 
डपेक्षाकर प्रतिनिधि अपने मनमाने विचार प्रकट करता है 
तो जनताको या निर्वाचकोंको उसे प्रतिनिधि चननेसे फायदा 
ही क्या ? जनताके साधारण भावों ( Common ०६००५ ) को 
कुचलकर चहद जनताका प्रतिनिधि ही केसे रह सकता है? अत- | 
एव बुद्धिमान राजनीतिज्ञ इन दोनों मार्गोके बीच एक तीसरा | 
ही मागे निकालते हें। उनका कथन है कि प्रतिनिधिका यह 
कत्तव्य तो नहीं है कि बह जनताके भावोंकी उपेक्षा करे, जनता- 
के विचारोकी ओर कुछ ध्यान न दे। जनताके भावोंको पूर्ण 
S समझते हुए तथा अपनी खतन्त्र निर्णयशक्तिका उपयोग | 
करते हुए परिखितिके अनुरूप बह जनताकी भळाईका प्रयतः | 
करता रहे | पर इसका यह मतलब नहीं है कि बह बात बातमें 
अपने निर्वाचकोंसे पूछकर काम करे । जनताके हितकी रक्षा 
करते हुए अपनी निर्णयशक्तिका उपयोग करनेकी उसे adal 
होनो चाहिये। 
साधारण खितिमें जनताका प्रतिनिधि उसके Ratan 
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मताधिकारके सिद्धान्त २०५: 


प्रायः अधिक बुद्धिमान रहता है। उसे राज्यकार्यका अधिक 
. अनुभव रहता है। अतएव निर्वाचकोंकों चाहिये कि थे उसके 
| प्रामाणिक मतों ( Honest openion ya उचित आदर करें | 
' ज्ञनता अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है। इसका यही अर्थ है कि 
वह जञनताफे हितको रक्षा करनेकी अधिक योग्यता रखता हे । 
कृते जनताके हितके लिये अपनी बौद्धिक और प्रतिभाशक्तिका 
पूर्ण उपयोग करना चाहिये, और विचारों तथा निर्णयशक्तिकी 
खाधीनताको रखते हुए भी लोकमत और सक्षम दृष्टिसे देखते 
रहना चाहिये । : 
मताधिकारके सिद्धान्त । | 
झठारहवी सदीके फु'च राजनीति-दर्शन ( Political phi- 
losophy ) का ag सिद्धान्त था कि दरपक नागरिकको अपने 
अतिनिधिके चुनावमें भाग लेनेका स्वाभाविक और .पुश्तेनी 
: अधिकार है। उस समय बड़े बड़े फू च राजनीतिक दाशीनिकों- 
का यह मत था ta सर्वेसाधारणकी इच्छा ( General will ) 
ही agat (Sovereignty ) है. और यह इच्छा तबतक ठीक 
रूपसे प्रकट नहीं हो सकती जबतक कि संब नागरिक अपने 
शतिनिधियोंके चुनावके द्वारा उसके snfasacu(Expression) 
में भाग न ळे । सुप्रसिद्ध राजनीतिक आचार्य माँटेस्क्यू महो- 
दूयका कथन है कि उन लोगोंकों छोड़कर जो इतने नीच थेणीके 
हैं कि जिनकी! अपनो निजी इच्छा ही नहीं है, सब छोगोंको 
अतिनिथियोके छुनावमें दिसला छेनेका अधिकार होना चाहिये । 
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सुप्रसिद्ध फू'च दार्शनिक विद्वान रुसोका भी यद्दी मत था | 
फांस राज्यक्रान्तिके समयके अन्य कितने ही विद्वानोंने इस मतका | 
समर्थन किया था । फांस राज्यक्रान्तिके समयके रिबोस्पेयर 
नामक चिद्दानका कथन हे, “प्रभुता” ( Sovereignty ) छोगोंमें 
वास करती है और हरएक नागरिकका चाहे वह कोई क्‍यों न 
हो, प्रतिनिधित्तवमें भाग . होना चाहिये । उसका यह हक है 
कि जिन कानूनोंकी उसे पाबन्दी करनी पड़ती है उनके संग- 
उनमें वह उचित योग दे ।” एक अन्य तत्कालीन फू च विद्वान- 
का कथन है कि मताधिकार ( Suffrage ) प्रकृतिका दान .है। 
प्रत्येक नागरिकको इस दानके उपभोग करनेका नेखर्गिक afa- 


जोरसे मण्डन किया था, पर दुःखकी बात है कि उस समय | 
खास फांस देशके शासन-सङ्गउनमें इसका समावेश न हो सका 
था] इस उन्नतिशीळ समयमे भी खिट्जरळेंडको छोड़कर साधा- 
रण मताधिकार कहां भी व्यवद्दारमें नहीं आ रहा है। एक दो 
साधारण अपवादोंको छोड़कर यूरोप और अमेरिकाके सिन्न मिन्न | 
देशोंकी शासनप्रणाळ्यिमें मताधिकार कुछ विशिष्ट नियमों | 
और शर्तों पर रखा गया है । इसके खलासेफे लिये हम आगे कई 
भिन्न भिन्न देशोंके मताधिकारका अति संक्षिप्त इतिहास देते हैं । | 
इससे पाठकोंकों समभनेमें कुछ खुभोता होगी । 

सन्‌ १८३२ तक इङ्गेंडमें पालियामेंरके. लिये सद्स्य चुनने 
का केवळ उन्हींको अधिकार था जिनकी स्थावर सम्पत्ति ४० | 
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_मताधिकारके सिद्धान्त २०७ 


7 TE NE OS 
शिलिंग या इससे ऊपर हो। यहां यह बात न भूलना चाहिये 


कि उस चक्तके ४० शिखिंगका मूल्य आजकलके ४० शिळिंगसे 
बहुत अधिक था । इसके बाद जैसे जैसे राजनोतिक विचारोंका 
विकास होता गया चेस बैसे अन्य देशोंकी तरह इङ्गेंडकी मता- 
थिकारपद्धतिमें भी Rada होता गया । आज इङ्गळेडमें जनता- 
के अधिकांशको मत देनेका अधिकार है। केवळ घरू नौकर, 
ब्रह्मचारी ( जो अपने माता पिताके आश्रयमें रहते है, और जिनको: 
निजी ठौर ठिकाना नहीं ) । हमेशा इधर उधर घूमनेचाळे, पागल, 
द्ण्डभोगी अत्यन्त दरिद्र आदि agak छोड़कर प्रायः सभी 
जनताको इङ्गेंडमें मताधिकार È । 

फांसमें भी ama, दिवाळिया, नाबालिग और युद्धपर 
गये हुए फौजी छोगोंकों छोड़कर सब पुरुषोंको मताधिकार È | 

जमेनीमें भो करीब करीव सब पुरुषोंको मताधिकार है। हां, 
जमेनीमें इंगलेंड और फांसकी अपेक्षा निर्वांचकोंकी अधिक उत्र 
होनी चाहिये। बिना qea वर्षकी उम्र हुए वहां कोई पुरुष मता- 
चिकार नहीं प्राप्त कर सकता। यहां सी अन्य कई देशोंको तरह 


पागल, दिवालिया अत्यंत दरिद और युद्धपर गये हुए सेनिकोंको 


मताधिकार नहीं है । निर्वाचनके कुछ विशिष्ट समयके पहले 
निर्वाचकोंका नाम निर्वाचक-सूचीपत्र ( Electoral list ) पर 
लिखा जाता है। 

बेल्जियममें सन्‌ १८६३ में बहुत मताधिकार Cr 
voting) की पद्धति शुरू हुई । बहुमताधिकारका अथं है 
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ALL ANA A NA UNA OB कय 


TE बिट मह॒ष्यको किसो विशिष्ट स्थिति या शुणके कारण 
,एकले विशेष मत देनेका अधिकार प्रात होना । इस रोषमतको 
चजनदार मत (Weighted note) कहा है। कहा जाता हे कि 
इस वजनदार मतकी पद्धति उन दोषोंको कम करनेके लिये 
निकाली गयी है ज्ञो आम मताधिकार (Universal Suffrage) 
की पद्धतिसे उत्पन्न होते हैं। वजनदार मताधिकारके हिमाय- 
तियोंका कहना है कि संसारमें हमेशा विद्वानों और वुद्धिमानोंकी 
अपेक्षा अज्ञानियों और मूर्खो की ही संख्या अधिक होती है और 
उखका परिणाम यह होता है कि चुनाव करनेमें विद्वानों ओर 
gimda अज्ञा और मूर्खों का अधिक बल बढ़ जाता है। इस- 
“से कई बुराइयां पैदा होतो हैं । इन्हें रोकनेके लिये यह आवश्यक 
है कि किसी विशिष्ट गुण तथा स्थितिसम्पन्न मलुष्यकों साधा- 
रण जनताके सुकाबळामें एकसे अधिक वोट ( मत ) दिये जाव । 
इससे कम संख्यावाले विशिष्ट गुणसस्पन्न मनुष्य अधिक संख्या- 
वाले अज्ञानियोंके मुकाबलेमें खड़े होकर उन बुराइयोंकों संयमित 
करनेमें समर्थ हो सकेंगे जो सर्वमताधिकारमें अज्ञानियोंकी 
ज्यादा संख्या होनेके कारण उत्पन्न हुई हैं । 
वजनदार मताधिकारकी पद्धति भी निर्दोष नहीं। बअनदार 
मताधिकार देनेके लिये जिन विशिष्ट. aoi और स्थितियोंकी 
आवश्यकता धोती हे उनकी ठोक ठीक परीक्षा करनेके लिये कौन | 
“सी कसोटी पैदा करना चाहिये । और भो इसमें तरह तरइकी | 
अड़चने उपस्थित होती हैं। यद्यपि कई द्ृष्टिसे वह वजनदार | 
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मताधिकार-पद्धति ढोक चलती ह ५ ३.३... 7 777 डोक चलती है पर आजकल संसारके मतका 
पळड़ा इस ओर ऋकता हुआ नहीं है। आजकल संसारकी गति 
आम मताधिकार पद्धतिकी ओर विशेष रुपसे है। 


साधारण-मताधिकार 

अकसर यह कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिकका यह पुश्तैनी 
और स्वाभाविक अधिकार है कि वह प्रतिनिधियोंके चनाफ्में 
हिस्सा ले। प्रजा हो सरकारका अवलम्ब है, प्रजा ही सरकारकी 
सब शक्तियोंका आधार है। ऐसी हालतमें कई राजनीतिशोकि 
मताचुसार प्रजाका कोई भी समझदार मनुष्य मताधिकारसे 
विहोन न रखा जाना चाहिये। अठारहवीं सदीके फूँच राज- 
नीतिज्ञोंका भो यही मत था | | 

खुप्रसिद्ध राजनीतिविशारद्‌ जज स्टोरी मद्दोदयका कथन है 
कि यह बात कमी सम्भव नहीं हो सकती कि सबके सब प्रजा- 


'जन मताधिकार प्राप्त कर सकें । विशुद्धसे विशुद्ध प्रजातंत्रमे भी 


कुछ लोग ऐसे रह दी जाते हैं. जिन्हें मताधिकार नहों रहता | 
क्या पागल, बच्चे, saka आदि कई प्रकारके मनुष्य विशुद्धसे 
विशुद्ध maai मो मताधिकारसे विद्दीन नहों रखे जाते ! 
बज स्टोरी महोद्यके कथनानुसार अगर किसी बातका भेदभाव 
रखे बिना सबको बिना किसी भपवादके मताधिकार दे दिया 
जावे तो राज्यकार्य एक तरददसे असम्भव हो जायगा । अतपव 
यह आवश्यक हे कि मताधिकार जनताकी योग्यता और बुद्धि ! 
18 
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मत्तापर निर्भर रखा जावे । दां; मताधिकारमें शिक्षा- 
उपाधियोंका, बड़े पदका या धनका प्रतिबन्ध न रखा जावे । 
हर्षकी बात है कि यह प्रतिबन्ध दिन पर दिन सम्य देशोंसे उठता 
जा रहा है। मिल प्रभृति कुछ geala राजनीतिविशारद यद्यपि 
यह आवश्यक नहीं समकते कि मताधिकारके लिये अमुक 
अमुक शिक्षासम्बन्धी उपाधियोंकी आवश्यकता है. पर वे इस 
बातपर बड़ा जोर देते हे कि मत देनेवालोंकी लिखना पढ़ना ही 
नहीं चाहिये, वरन्‌ उन्हें कुछ अन्य प्रकारका भी व्यावहारिक 
ज्ञान होना चाहिये । मिल महोदय कहते हैं :-- 

"मैं इस वातको अनुचित समझता हू' कि जिन छोगोंको 
लिखना पढ़ना या mgA हिसाव किताबका भी ज्ञान नहीं उन्हे 
मताधिकार दिया जावे । मता धिकारके लिये ळोगोंको न केवळ 
लिखना पढ़ना और मासूछी हिसाब किताब ही ज्ञानना चाहिये 
पर इनके अतिरिक्त उन्हें साधारण इतिहासका, संसारकी राज- 
नीतिंक अंवस्थांका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिये ।” आंगे चल- 
कर मिल महोदय यह भी कहते हैं. कि “जो लोग टेक्स देते है 


उन्हें चुनावमें टेक्स न देनेवालोंकी अपेक्षा कुछ अधिक अधिकार | 


होने चाहिये ।” 


सुप्रसद अंग्रेजी लेखक लेकी महोदयने ''डेमोक्र सी एण्ड | 


fani” नामक भ'थमें उन बुराइयोंको दर्शाया है जो अज्ञांनिया 


के दाथ शासनसत्ता चली जानेसे उत्पन्न होती है। इन्होंने साधा” | 
रण मताधिकारको चद्धिमत्तापूणं और उपयोगी नहीं बतळाया। | | 
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उन्होंने कहा है कि अगर शातनक Be a कहा है कि अगर शासनका अंतिम अधिकार उन लोगो 
दाथ चला जायगा जो सबसे अधिक दर्द, अज्ञानी और अयोग्य 
हैं. (ओर इन्होंकी सबसे अधिक संख्या भी रहती है) तो इससे 
मजुष्य-जातिका बड़ा नुकसान होगा । संसारको योग्यतापूर्वक 
संचालित करनेमें बुद्धि जितनी सफल हो सकतो है उतनी खाली 
संज्याकी अधिकता नहीं हो सकती | इसी प्रकार सर हेनरी मेन 
प्रति कितने ही विख्यात विद्वानोंने साधारण मताधिकार- 
का विरोध किया था। उन्होंने साफ साफ प्रतिपादित किया 
है कि इसके लिये किली न किसी प्रकारकी सीमा अवश्य ही 
निर्धारित होनी चाहिये । PEE, 
कुछ भी हो इसमें स'देह नहीँ कि साधारण मताधिकारकी 
ओर संसारकी गति बड़ी तेजीले हो रही है। यूरोपमें इसकी सबसे 
अधिक गति हुई है । कई मदानुभावोंका कथन है कि संखारमें 
शिक्षाका प्रचार RaRa अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। 
यूरोप और अमेरिकामे प्रायः सर्वत्र अनियाये शिक्षाका प्रचार है। 
मनुष्य-जातिकी मानसिक ओर बौद्धिक स्थितिका विकांस हो 
रहा है । चारों ओर ज्ञानज्योति चमकने लगी है । ऐसी हालतमें 
यह कहा जा सकता है कि साधारण मताधिकारमें जो बुरा- 
इयां भूतकालमें थीं उतनी वत्तेमान कालमें नहों हे और भविष्य 
कालमें तो इनका बहुत कुछ मूलोच्छेदन हो जायगा । हम मिळ 
` महोदयके इस कथनसे सहमत हैं कि साधारण मताधिकारके 
. पहले साधारण शिक्षाको आवश्यकता È । i 
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फांसकी क्रांतिके समय जब यूरोपमें पुरुषोके लिये आम 

मताधिकार को बात बड़े जोर शोरसे चल रही थी तब वह्मंकी 
राष्ट्रीय सभा (National Assembly)è सामने एक द्रख्वास्त 
पेश की गयी थो जिसमें fada मताधिकार देनेको प्राथ ना 
कौ गयी थी | फ्रांसके कई राजनीतिज्ञोंने इसका समथ न किया 
था। उसमें कहा गया था कि मताधिकार प्रत्येक नागरिकका . 
नैसर्गिक अधिकार है । इससे ल्लियांको वंचित रखना अन्याय है | 
क्योंकि स्त्रियां भी नागरिक हे । इसके बाद बेन्थम,थामस, हेयर, 
प्रोफेसर सिजविक, जान स्टुअर्ट मिल maka कितने ही संसार- 
विख्यात राजनीतिक dam ल्लियोंके मताधिकारके लिये 
आवाज़ उठायी थी । इन विद्वानोंने अपने अपने ग्रंथोमें बड़ी 
योग्यतासे इस विषयकी पुष्टि को है। 

` उन्नीसवों सदीके मध्यकालमें रिन्रियोंको मताधिकार देनेका. 
ata कुछ न कुछ व्यावहारिक रूप ग्रहण करने लगा | अमेरिकामें 
पहले पहळ इसका श्रीगणेश हुआ। अमेरिकाके कई राज्योंने 
स्थानीय चुनाचमें स्त्रियोके मत लेने शुरू किये । तबसे इस तस्वका 
वहाँ बराबर विकास दो रहा है और आशा की जाती है कि 
निकट अविष्यमें वहां स्त्रयां पुरुषोंके समान चिसूठतरूपसे. मता 
_ धिकार प्राप्त कर लेंगी | 
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इद्भलेंडमें र्त्रयोको मताधिकार 


इङ्गलंडमें फिलहाल fadin qama चनावके अति 

Ra सर्वत्र मताधिकारके वे अधिकार प्राप्त हैं जोकि पुरुषोंको 
है। इतना ही नहीं इङ्गळेडमें मेअर ( Mayor ) qeata (Ald- 
erman) भौर स्पुनिसिपल मेम्बर आदि पद्‌ भी स्त्रियां पा सकती 
हैं। कई बार अनुदार और उदार दळ दोनोने प्रस्ताव पासकर सब 
Tadi स्त्रियॉको मताधिकार देनेके प्रस्ताव पाख किये हें । 
विळायतके मजदूरदळके आदर्शों में fadin पुरुषोंकी तरह 
सम्पूण मताधिकार दिलवानेका भी एक आदश है। अभी कुछ 
"दिन पहले स्त्रियोंने सम्पूणं मताधिकारके लिये बड़ा . रोला 
मचाया था AN पालेमेन्टतकपर घावे किये थे। उस 
समयके प्रधान मंत्री मि» एस्किथ बड़ी बुरी तरह पीटे गये थे । 
आस्टु लियामें खियोंको न केवल पुरुषोंके समान मताधिकार ही 
"प्राप्त हैं वहां स्त्रियां पुरुषोंकी.तरह पार्लमेन्टकी मेम्बर भी हो सकती 
हैं| टस्मानिया और न्यूजीलेंडमें स्त्रियॉको पुरुषोंके बराबर मता- 
धिकार प्राप्त हैं। नार्वे और फिनलेंडमें क्या पालेमेन्टरी और क्या 
' म्युनिसिपळ चुनाव सबमें स्त्रियोंको पुरुषोके बराबर मताधिकार 
प्राप्त हैं । कनाडा प्रभति कई राज्यामें तो विवाहित, अविवाहित. 
"विधवा, सघवा आदि सब बालिग स्त्रियॉको ठीक पुरुषोंके 
` बराबर मताधिकार हैं। 
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इङ्गखेडमें Pada सताधिकार २१३ 


२१७ .राजनीति-विज्ञान 


अमेरिकामें fasa मताधिकार 


अमेरिकाके खयुक्तप्रान्तके अन्तर्गत कई रियासते' हें । इनमें 
कहीं तो स्त्रियोंको पुरुषोके समान मताधिकार प्राप्त हैं और कहीं 
कम । झोरोडो (01०7०००), इडा (Idaho), आदि कुछ रिया 
adi aa Yeah समान मताधिकार है । अन्यत्र कहीं 
स्रियोको केवळ स्कूछ-चुनाव (School election ) में और 
कहीं स्युनिसिपळ चुनाचमें मताधिकार हैं । अमरीकामें Age 
डकी तरह इस वातका बड़ा आन्दोलन दो रहा है कि स्त्रियॉको 
पुरुषोंकी तरह संत्र और सम्पूर्णरूपसे मताधिकार दिये जावे'। 
इस प्रकारका आन्दोलन करनेवाली ad कई sagita 
संस्थाए' हैं । 


ख्रियोंको मताधिकार क्यों दिया जाना चाहिये ! 


पहिळी बात जो स्लियोंके मताधिकारके सम्बन्घर्मे कही जाती 
है, वह यह हे कि त्त्रियोमें भो पुरुषोंको तरह बुद्धि है, सोचने 
समझनेकी शक्ति हे,अपना हिताहित जाननेको लियाकत हे । ऐसी 
| दाळतमें केवळ Siah कारण उसे मताधिकार जैसे महत्व- 
पूण राजनीतिक स्वत्वसे विहीन रखना सरासर अन्याय है । 
मताधिकारका सम्बन्ध '्त्रोपुरुषके शरीरसे नःहोकर विवेक और 


(बुद्धिले होना चाहिये । अगर कोई खरी सब .तरह "योग्य है, पर 
ब्रह त्री है इसलिये उसे Kakatua यह बात आजकळ: 
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स्त्रियॉको मताधिकार क्यों दिया जाना चाहिये ? २१५ 


पाश्चात्य देशोंमें सम्योचित नहीं समी जाती । रांजनीतिके 
प्रख्यात्‌ आचाय्य सिजविक महोद्यका कथन है 

. “में इस बातका कोई कारण नहीं देखता कि कोई aen- 
'वलम्बी पुरुष चाहे वह स्त्री हो या पुरुष मताधिकारसे वञ्चित 
रखा जावे । केवळ Sa योनिमें जन्म JIR उसे मताधिकार- 
से akaa रखना अन्याय हे |” जान स्टुअर्ट मिल मद्दोदयका 
कथन हे कि “हरएक योग्य नागरिकको मताधिकारी द्दोना 
चाहिये, इस योनि (Sex) का मेद रखना ठीक नहीं। anfa- 
कारमें योनिका Ag रखना ठीक वेसा ही है जेसा यह कहना 
कि aga nga aga अवयवको अन्य अवयचोंसे शरीरपर 
विशेष अधिकार प्राप्त हैं।? मतलब यह कि आधुनिक राजती-, 
Ra erik मताधिकारकों आवश्यक और उचित बतलाते हैं |. 


लन्लक ले 
समाप्त )- 
2222) . 
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लेखक--श्रीयुक्त शरत्चन्द्र TU | 
बंगलामें ्रीयुत शरत्‌ बाबूके .उपन्यास उच्च कोटिके समक. 
जाते हैं। agak चरित्र-चित्रण करनेमें शरत्‌ बाबूकी लेखनी 
अद्वितीय है। उनके लिखे उपन्यास पढ़ते समय आंखोंके सामने 
घटना स्पष्टरूपसे भासने लगती है और यही जान पड़ता है कि. 
मानों पढ्नेबाळा वहीं मौजूद है । | 
-चरित्रहीनका विषय नामसे ही प्रकट हो जाता है। इसमें 
दिखाया गया है कि युवा. पुरुष विना पूणे देखरेखके किस तरह 
चरित्रहीन हो बेठते हैं। साथ ही यह भी दिखाया गया हे कि | 
, सद्या स्वामिमक्त सेवक किस तरह gda पंजोंसे अपने _ 
मालिकको छुड़ा सकता है और अपने ऊपर आनेवाळे कष्टकी 
कुछ परवा .न कर, मालिककी ,भलाईका हमेशा खयाल रख. . 
केसे उसे सञ्चरित्रताके सिंहासनपर विठा शकता È | ग 
इसके अतिरिक्त पति-पत्नौमें प्रेमका होना कितना सुखद है, _ 
पतित्रता ह्यो अपने पतिकी सेघा किस प्रकार कर सकती È और न 
safa पुरुष अपनी सती खददधस्मिंणीको हृदयसे कितना प्यार, | 
कर सकता दे तथा अच्छे घरकी विधवा दुष्टके बहकावे- | 
में पढ़कर मी फेसे अपने धर्मको रशना कर सकती हैं, इन सत. 
बातोंका भी इसमें पूर्णरूपले दिग्दर्शन कराया गया हे । 
) . उपन्यास इतना रोचक और शिक्षाप्रद है कि एक बार हाथमें | 
__ उेनेपर पुनः समाप्त किये बिना छोड़नेको जो नहीं चाहता । l 
` पृष्ठ संख्या ६६४ सुन्दर ada जिल्द सहित मूल्य ३।) : 
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हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला 


स्थायी ग्राहकोंके लिये नियम-- | 


१-प्रत्येक व्यक्ति ॥): आने प्रवेश शुल्क जमाकर इस माळांका | 


स्थायी आहक बन सकता है। ' 


aa ग्राहकोंको माळाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तके पोते | , 


मूद्यमें मिळ सकगी । 


` यायी ग्राइक मालामें प्रकाशित प्रत्येकं पुस्तकको KA _.. 


` अधिक प्रतियां पौने ga मंगा सके । 


४-पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंको लेने न लेनेका पूरण अधिकार सायी. | 
ग्राइकोंको होगा, पर नंब प्रकाशितं पुस्तकोंमेंखे कमसे .कंम-« 


आधे सूल्यकी पुस्तकं ग्राइकोंको लेनी होंगो अर्थात्‌ पक 

adi जितनी पुस्तकं प्रकाशित होंगो, उनमेंसे माघे, Ta 

पुस्तके. उन्हे नियमानुसार लेनी होंगी किसी भो. हालतमें 
: ६) z से कम लागतको. पुस्तकं न हो. ` ` 
५-पुस्तक प्रकाशित होते हो उसको लूचना स्थायी ग्राहकोंके 


पाख मेज दी जाती है. . daa मिलनेपर पुस्तक बो, | 


पी० द्वारा सेवामें भेजी जाती.है। जो ग्राहक वी० पोर नहो. : 


| छडावेंगे उनका नाम स्थायी ग्राहकोंकी श्रेणीसे काट 53 


दिया ज्ञायगा । 


| कोई यथेष्ट कारण ण 
६--यदि उन्होने घोण पी० न छुंडानेका. क 

बतळाया और वो० पी० खच (दोनों बारका) दैना स्वीकार. 

किया तो उनका. नास MERA णोमें- पुनः लिख ` छिया 


: E RAI La माळाके स्थायी आइकोंको. मालाको 


$ 
नुव प्रकाशित साथ अन्य प्रकाशकॉको, कमले 
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SSS . 
कम. ६) २० के लागतको पुस्तकें. भो पौने. मूल्यमे दो... 
जायंगी। पुस्तकोंकी.नामाबली नव प्रकाशित पुरुतकको » | 

`` ` सचनाकेसाथभेजी जाती है।. :. . Fa 
` ` ८ हमारा वर्ष विक्रमीय संवत्‌ से._आरस्भ होता हे । 
en मालाकी विशेषतायें | 
akh सुयोग्य लेखकों द्वारा पुस्तके लिखायी | 
जाती हैं। . ' SA 

` २्वतेमान समयके उपयोगी विषयोंपर अधिक ध्यान "| 
` जाता है SA 

' ३-मोलिक पुस्तक ही प्रकाशित .करनेकी अधिक चेष्टा की 
o जातीद्दै। | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
' ४--पुस्तकोंको goa और सर्वोपयोंगी बनांनेके लिये कमसे | 
| ` कस मूल्य रखनेका प्रयत्न किया जाता है । sA 
| - ५८गस्भीर और रुचिकर विषय ही मालाको saka | 
Lo - करते हैं। sa र 
| ६- स्थायी खाहित्यके प्रकाशनका हो उद्योग किया जाता है | रर 
क 


१--सतसराज 


लेखक श्रीयक्त “प्रॅमचन्द?? 


प्रेमचन्दजी अपनी: प्रतिभा, मानवभावोंकी अभिक्षता, aa 
SEAT, समांजज्ञान,-करपनाकोशल :तथा भाषांप्रभुत्वके कारण 
` हिन्दी संसारमें अद्वितीय लेखक, माने गये हैं।. यह कहानियाँ 
उन्हॉकी प्रतिभांकी ज्योति हैं। इस. “सप्तसरोज” में सांत अंति. 

हर उपरेशाप्रद गरप हे, जितका भारतकी प्रायः सभी भाषाओं. 
| अनुवाद निकळ चुका है । हिन्दी संसारने इसे कितना पसन्द | 


कर 


war HERU कई. राष्ट कि कशाला झोक 
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| कोसमें और सरकारी युनिवर्सिटियोंकी प्राइज लिस्टमें है अर्थात 
| राजा और प्रजा दोनोंने इसका आद्र किया है। थोड़े ही समयमे | 
५ यह चौथा संस्करण आपको सेंट है। सूर्य केळ ॥) ' र 


२-सहात्मा शेखसादी 


E. लेखक श्रीयुक्त aa > 
| . फारसी भाषामें बड़े प्र सिद्ध और शिक्षाप्रद गुलिस्तां बोस्तां- ह 


p. 


gai सी बढ़ गई हे। दूसरा संस्करण मूल्य IW 


३--विवेक वचनावली 


3 लेखक स्वामी विवेकानन्द 1 
| जगत्प्रसिद्ध स्वामी विवेकान्द्जीके बहुमूल्य विचारों, और | 
Aga उपदेशोंकां बड़ा मनोरंजक संग्रह । बडो सोधी साधी ओर... | 
सरल भाषामें, प्रत्येक बालक, खरी, Tah पढ़ने तथा मनन करने | 
| योग्य gaa संस्करण, ' साफ ga छपाई, ओर बढ़िया... 
चिकने कागजके ४८ पृष्ठोंकां सूल्य ।) Ss 


४--जमसेदजी नसरवानजी ताता | 
` ` लेखक स्वगीय tonad aaa ग्रंजपुरी dis ए० ४ | 
उसी राष्ट्र या:व्यक्तिंकी तूती बोळ रही है 
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Lo ह पुस्तक एजेन्सी ४ | 
Me ea aa सी 
| ज्ञोउद्योग धत्थे और व्यापारमें बढ़ा चढ़ा है। इन्हीं नरश्रेष्ठोंमे . 
| ` आज भारतका सुख उज्ज्वल करनेवाले .श्रीमान्‌ धनकुवेर ताता: 
| कानामहै। यह उन्हीं कर्मवीरकी .जीवनी बड़ी प्रभावशाली: : 
| ` और ओजस्वी भाषार्मे लिली गयो है. । इस पुस्तकको यू० पी० _ | 
| और विद्दारके शिक्षाविमागने' अपने पारितो षिक-वितरणमें रखा ४ 
| ~ है। दूसरा संस्करण । अच्छे चिकने कागजकी सचित्र पुस्तकका . 
| मूल्य कवल |) 
| कमवीर गार्धाकेलेख ऑर | 
N व्याख्यान 
| 
| 
| 
| 
| 


लेखक-गांधी भक्त ; 
इस पुस्तकके संस्वन्धमें कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाना | 
है। बस; इतना ही समझ लीजिये कि एक वर्षके भीतर पहला 
| संस्करण समातत हो गया।- शीघ्र ही दूसरा , संस्करण बड़ी ६ 
` ` सजधजसे निकळनेवाला है | मूल्य लगभग. १।) i 


a 
ह... . 
oo Aa a 
o ` ` ` लेखक-श्रीयुक्त “प्रमचन्दजी”  । ` 
£ ` हिन्दी-संसारका सबसे बड़ा. गौरवशाली सामाजिक उपः | 
| ` न्यास, जिसका दूसरा, संस्करंण प्रायः. खतम. होनेमें. आया है। | 
| ग्रह हिन्दोका सर्वोत्तम, सुप्रलद्ध और मौलिक उपन्यास Èl 
| _ इसकी ख़बियोंपर बड़ी आळोवना और प्रत्यालोचना हुई है। | 
` पतित सुधारका बड़ा अनोल्ला मन्त्र, दिन समाजको कुरीतियां | 
जेसे अनमेल व्रिचाह,,त्यौहारोपर वेशयानत्य ओर उसका 5 i 
' णाम, पश्चिमोय ढङ्गपर स्री शिक्षाका कुफळ, पतित आत्माअंकि | 
` प्रति घृणाका भाव इत्यादि विषयोंपर लेखके अपनो ग्रतिमाशी . 
बद छटा फलायी है कि पढ़नेसे दी आनन्द पात हो सक 2 
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[य संस्करण । खादी 'जिल्द मूल्य २।)' एण्टिक |कागज 
मवोहर स्वदेशो कपड़ेकी जिल्दका ३) ; 


७-संस्कृत कवियोंकी अनोखी सूझ 


लेखक--पं० जनादेन WE Wo To. . 
| daa विविध विषयोके अनोखे भावपूर्ण उत्तमोत्तम 
| शळोकोंका हिन्दी भावार्थ सहित संग्रह । ऐसी. खबीसे लिखा 


` व्याख्यानदाताओं, रंसिकों ओर. विद्यार्थियोंके- बड़े कामक्री 
| पुस्तक है । दूसरा संस्करण मूल्य ।2) . ` 


---लोकरहस्यः 


“ लेखक---उपन्यास-सम्राद श्रीयुक्त बॉकिमंचन्द्र चटर्जी 
का “हास्यरख” अन्थ। इसमें वर्तमान घामिक; राज- 


` चित्र खींचा गया हे ।. पढ़िये और समक समककर हँसिये। 
दिलबहळावके साथ साथ आपको कई विपयोपर ऐसी शिक्षा 
मिलेगी कि आप ana पड़ जायेंगे agak हिन्दीके 
एक प्रसिद्ध और अनुभवी दास्यरसके लेखकको ' कळमकां दे. । 
सरा' asnu, बढ़िया एंण्टिक कागजपर छपी पुस्तका 


SY au s 


dlg. 


| गया है कि साधारण मचुष्य भी पढ़कर आनन्द उठा सके | 


i 


ण STA 
* > 
ett 

| 


'नीतिक और सामाजिक त्रुटियोंकां बड़े मजेदार भाव और भाषांमे - 


E Sa हिन्दी पुस्तक एजञेन्सी i 
LA ALA E AE 
: दूनी चौगुनी पेदावार.करते हैं ।, - इसलिए इस पुस्तकमें खादोंके 
agan किन अन्तोंके लिये कोन सी खादकी . आवश्यकता | 
` होती हे इनका बड़ी. उत्तमतासे वणन किया गया है, चित्रों 
` द्वारा भळी प्रकार. दिखलाया गया है! यह प्रत्येक कृषक तथां 
' क्रषिप्रेमियोंकों अवश्य रखना चाहिये | पहला संस्करण खतम 
हो चला है] दूसरा स'रुकरण शीघ्र ही निकछेगा । मूल्य | 
सचि और सजिल्दका १) . ` 


te HERI . ग 
लखक-श्रायुक्त “प्रेमचन्द !” यची 


प्रेमचन्द्जी की लेजनीके सम्बन्धमें अधिक लिखनेकी आवश्य: | 

' कता नहों हे। जिन्होंने. उनके “सप्तसरोज” ओर “सेवासदन? . 
का रसास्वादंन किया हे उनके लिये तो कुछ लिखना व्यथ हे । . 
प्रत्येक गल्प अपने ढंगकी निराली हे । . जमींदारोंके अत्याचारका . 

' चिचित्र दिग्दर्शन कराया गया है । भाषाको सज्ञीविता; भावकी | 

_ उत्कृष्टता और विषयंकी उच्चताका अनूठा संग्रह देखना होतो. 
` इस ग्रन्थको अवश्य पढ़िये।- इसमें श्रोयुत “प्रेमचन्द? जीको-१५ 
अनूठी गरपाका संग्रह है ।. बीच बोचमें चित्र भो «दिये गये हैं। | 
लादीकी सुन्दर agar दूसरा संस्करण । : मूल्य २) y 


) . eama 
EN SE १ 


` चुस, इसे महात्माजींका प्रसाद समकिये | यदि आप अपने 1 
` शरीर और मनको प्राकृत रोतिके! agar रखकर जीबनको | 
ISAT बनाना चाहते (हैं, यदिः आप. मजुष्य-शारीरको :पांकर | 

pa MUA जाप. कक, कोलि करमान्य at 


` रण १३० पृष्ठक्ता; दाम केवळ (८) मात्र। 


*--आरतकी साम्पारीक अवस्था 


लेखक श्रीयुत राधाकृष्ण का;एम ०९० 


y 


“asia किस. नीयतसे कर बेठायां जाता: दै, यहां प्रत्येक 
| वर्षे कहो न कहीं अकाल क्यों पड़ता है; हम -व्निपर दिन क्‍यों 
' कौड़ो कोडोके मोहताज हो रहे हैं, Mk बांतोंको जानना 
| चाहते हैं .तो आपका परम कर्तव्य है, कि.इस- पुस्तकको एक 
चार अवश्य पढ़ | पहला संस्करण प्रायः aaa हो रहा दे ।. यह 


' ` सुन्दर जिल्दका मूल्य ३॥) | 


३-भाव चित्रावली 
`, चित्रकार श्रीधीरेन्द्रनाथ गङ्गोपाध्याय 
१००रङ्गोत और सादे चित्र। सावुकताका अतठा दृश्य । 


ara आर्थिक ,अवस्थाका यदि आप ज्ञान प्राप्त करना . 
चाहते है, यदि आप aià वाणिज्य व्यापारंके रहस्यका मार्मिक. 
| कारण जानना चाहते हे, यदि छषिकी दुव्येयस्था और माळ- : 
| गुजारो तथा.अन्यान्य टेक्सोंकी भरमारका रहस्य जानता चाहते _ 
७ हे यदि आप यहाँका उत्पन्न, कचा: माळ और वह कितनी: 
कितनी demi विळायतको ढोया चला जाता है, उसके बदलेमें.. 
|. इमे कौन कौनसा माळ दिया जाता है, उत्त आने और जानेवाले | 


38, maria हदो अदभुत ओर अपूव पुस्तक `. pi 
wd Mumukghu BI rayan, ASNT asi, Collection. Digitized-byteGangotri * -< 


कलकत्ता ओर:काशी 0200 


| त्माजोके -अनुभव किये हुए. तरीकेसे रहकर अपने जीवनको .. 
| सरळ, सादा, स्वाभाविक बनाइये और रोगमुक्त होकर आतन्द्से | 
जीवन लाभ कीजिये । जिन तरीकोंको महात्माजीने बतलाया . 

| है वही यहांका ' प्राचोन. प्रचलित: तरीका था जिसके सुंताबिक | 
| काम न करनेले हमारी दशा इतनी बिगंड:गई। तीलरा संस्कः _ 


पुस्तकं साहित्य सम्मेलनको. परीक्षामें दै l ६५० पृष्ठको adat 


८ J हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


इस पुस्तकमें एकही. सज्ञनके १०० चित्र विविध भावोंके 
Raad गये हैं। आप देखेंगे ओर आश्चर्य करेंगे और कहेंगे 
mo laa चित्रोंमें एक ही. आदमी |. गड़ोपाध्याय महाशयने 
अपनी इस कळासे समाज ओर - देशको aga -कुरीतियोंपर 


` बड़ा जब स्त कटाक्ष क्रिया Dl aa देखनेसे मनोरखनके साथ: - 


` साथ आपको शिक्षा भी मिलेगी ! ` सुन्दर खादीकी जिल्द ४) 


१४-राम बादशाहके छः इक्मनासे 

स्वामी रामतीर्थजीके छः व्यरख्यानोंका संग्रह ` उन्होंकी जोर-- 
. _ दार भाषामें | खामीजी के .ओ जखी और शिक्षाप्रद भाषणोंके बारेमें 
कया कहना है, जिसने अमरीका, जापान और यरोपमे ह ळचल 


` . मचा दी थो । इन व्याख्यानोंको पढ़कर प्रत्य क भारतवासीको 


शिशा ग्रहण करनो चाहिये । उदके शब्दोंका फटनोटमें अर्थ भी 

. - द्या गया.है। . खामीजीको विन्न मिन्न अवस्थाओंके तीन चित्र 

` भी.हैं। पुस्तक. बढ़िया पण्रिक कागजपर छपी है। सूदय सुन्दर 
लादीको जिल्द्का, १।) | 


१५--सें नीरोग है या गी 


.. . ` ल० डाक्टर लुडे कून l 
(Laga कोन नहीं .जानना चाहता.। यदि आप सचमुच 
„ स्वस्य रहकर ।आनन्दसे.. जोवन बिताना,: डाकृरों, वेद्यों और » 
*. हकोरमोके A छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमानुसार रहकर ' | 
` सुख तथा शान्तिका उपभोग करना चाहते हैं तो इस पुस्तकको 
` पढ़िये और लाम उठाइये |, जमैनीके प्रसिद्ध डा० gi कूने री इख 

` पुस्तकका मूल्य केवळ |) ..: , : 


६-रामकी उपासना 
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MPA | 
= छळ 


कलकत्ता और काशी. -E 


स्वामी रामतीथसे कोन. हिन्दू: परिचित न होगा । उनके 
भी l- श्रवण और मनन लोग बड़ो ही : भ्रद्धाभक्तिले करते 
| हे। प्रस्तुत पुस्तक उपासनाके विंषयमें लिखी गई है। उपासना- ' 
की आवश्य कृता,डसके प्रकार, परब्रहममें मनको केसे लोन. करना 

- सच्ची उपाखताके बाधक और .सहायक, सच्चे .उपासक्रोके 
_ लक्षण आदि वाते बड़ी ही. मार्मिक और सरल भाषामें लिखी 
| गई है । हिन्दू ग्रहस्थोके लिये पुस्तक बड़ी हो उपयोगी है। सुन्दर 
|| एण्टिक कागजपर छपी है । कवरपर डंपासनाकी सुदार्मे स्वामी 
l रामतोर्थञजीका एक चित्र भो है। ४८ पूष्ठंका मूल्य ।) 


७-बचोंकी रक्षा 


ले० डक्टर. लुई कूने 


|  डाकूर लुई कुने जमेनीके प्रसिद्ध, डाकर.है । आपने अपने | 

| ` अंनुभवोंसे सघ बीप्नारियोको दूर 'करनेका प्राकृतिक उपाय \ 

Raer है। mg जलचिकित्घा आजकल घर घरमे 

| प्रचलित है। प्र्तुत पुस्तक भी आपके ही अनुभर्वोका फळ है] 

| इस JARN डाक्टर साहबने यह Raza है कि aint 

| ` रक्षाकी उचित रौति बया है और उसके अनुखार न चलनेसे हम 

| `अपनी सन्ततिको किस गर्तमें गिरा रहे हे. । पुस्तक बड़ी ही 

| डपयोगी है। इसका घर घरें प्रचार होना चाहिये । naeia. 
.., पाञ्च पुस्तकोंमें रखने योग्य पुस्तक है। सुन्दर एण्टिक कारगर - 
. के ४८ पृष्ठोंका मूल्य केवळ |) | SRR 


१८-ग्रमाश्रम ` | 


लेखक श्रीयक्त ”'प्रेमचन्द'? 


| 


Es ` . हिन्दी पुस्तक एजेन्सी : 

' सच्चा चित्र है । विविध अवस्थाओं और भावोंको बड़ी qa | 
संयुक्त किया गया है। किसानों की ददशा, जमींदारोके अत्याचार, | 
gar कारनामे, Imei ओर डाक्टरोंका नेतिक पतन, धर्मके : 
ढोंगमें सरलह्ृदया स्त्रियोंका फंस जाना, खार्थसिद्धिके कलुषित: ` 
मागे, देशलेवियोंके कष्ट ओर' उनके पवित्र: चरित्र, सच्ची | 
rara लाभ, ग्रहस्थीके ऋंझट, साध्वी स्त्रियोंका चरित्र ` 
सरकारी 'नौकरोका. दुष्परिणाम आदि भावोंको लेखकने इस | 
ada चित्रित किया है कि पढ़ते ही बनता है, एक बार शुरू ` 
'करनेपर बिना पूरा किये छोडनेको. दिल नहीं चाहता । मेटर 

. उस २ कर भर दिया गया है फिर भो ६५० पृष्ठोंसे अधिक | 
. हे। सुन्दर खादीको जिल्दका मूल्य केवळ ३॥) 


SEN .... | 
San प्रसिद्ध सिकल इतिहासवेत्ता do नन्दकुमार देव | 
शर्मा । यह सिक्लोंके पततका इतिहास है। १६ चो सदीके E 
आरस्ममें लिक्ल aasa महाराज रणजोतसिंहके प्रतापसे 1 
ERA हो गया था । उनके मरते ही . आपसके फूट बेर. | 
Sam, भीतरी घातों, saia विश्‍वासघातसे उसका किस... 
`. पकार पतन हुआ, जो अंग्रेज़ जाति सभ्यताकी हामी भरतो हे, | 
) 'मेत्रोकी डॉग हॉकती है, उसने अपने परम प्रिय मित्र महाराज | 
'रणजीतसिंहके परिचारके साथ किस घातक नोतिका व्यवहार । 
3 'किया इसका वास्तविक दिग्दर्शत' इस पुस्तकसे होता हे) इससे | 

€ अंगजोके सचे पराक्रमका भी पूरा पता चलता है.। जो अंग्रेज 
“जाति आज गली गली ढिंढोरे पीट रहो है कि “हमने. भारतकों . 
AZRA चळ ज्ञीता.है” उनके सारे पराक्रम De 


छुप हो गये थे-और यदि Radi मिलकर एक बार. . 


परका और हराया होता तो शापद्‌ ये. लोग डेरा डएडा 
(किले. ताली खोजे लज जाई: है । 


`` कलकत्ता और काशी TSE R 


| a सुन्दर मोटे एरिंटक Maan सचित्र २५० पृष्ठोंका मूल्य २) 


|... २०-भारतमें कृषि सुधार 
जळा लखक पांण्डत दयाशकर दुबे एम० Yo.“ .. : 
, ` भारतीय अथशास्त्रके . धुरन्वर विद्यानं--छखनऊ fasa . 
विद्यालयके .अर्थशात्रके प्रोफेसर È प्रस्तुत पुस्तकर्मे लेखकने 
बड़ी लोजफे साथ. kasar हे :कि.सारतकी adat क्या | 
| कारण है, कृषिका अधःपतन क्यों हुआ हे, अन्य देशोंकी तुळनामें . 
| ` यहांकी पेदावारको क्या अवस्था है. और उसमें किस तरह सुधार. ' 
| किया जा. सकता है, सरकारका क्या धंम हे और यह उसका ' 
किस तरह प्रतिपाळन कर रदी है, इत्यादि बातोंका दिग्दर्शन | 
Sama बड़ी मार्मिक भाषा ओर दृढतर प्रमाणोंके साथ किया 
' दे। पुस्तक अपने ढंगकी निराली हे और बड़ी ही उपयोगी है | , 
¦ 'पुस्तकमें कई चित्र भी दिये गये हे । पृष्ठ: खंड्या २५५ मूल्य १॥) ` 


1—- CA मेजिनीके लेख 


लेखक पणिडित छविनाथ पाणंडयं बी० go एल०.एल० वी? ' | 


í भूमिका लेखक--देनिक “आज़”के सम्पादक बाबू श्रीप्रकाश . 
ato ए०, पळं० एल० बी० बेरिस्टर-एट-लछा । : 
LL इरलीका इतिहास पढनेवाळोको मळी भांति विदित है कि. 
(mai इटली की क्या दशा थीं। परराजतन्वके:दमनचक्तमे ` 
| ` "पडकर इटली घोर यातनार्ये, मोग रहा था. न कोई स्वतन्तता- | 
||| ' पूवंक लिख सकता था. ओर. न बोल सकता:था। कहनेका 
£ संतळब यह है कि भारतकी वत्तेमान,दशा इटलीको उस समयकी | 

:. दशासे टीक मिलती जळती है |: इटली. एकदम निर्जोव हो गया | 
"या. ऐसी ही :दंशामें देशभक्त मेजिनीने अपने लेखोंका TK 
| प्रभांच था.:कि इउळी:जाग 'उंडा.ओर sn 
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Ye 


„ हिन्दी पुस्तक एजेन्ली 


` चनगया। Aa अन्तमें संक्षेपमे मेजिनीका जीवनचरित्र भो 


` दिया गया है। पृष्ठ संख्या २६०से भी अधिक है [मूल्य २) 
ले०-रायबद्दादुर काली प्रसन्न घोष F 
ज्ञिन लोगोंने वंकिम बावूका चौबेका चिट! और गोबर गणेश : 


` संहिता पढ़ी है, वे गोलमालके ममेको भळी सांति. समर सकते | 
 हें। रायबहादुर काली प्रसन्न घोषने बंगळाके aa विनोद! मे 
| समाजमें प्रचलित कुछ साधारण. बुराइयोंकी--जिले वत्तमान : 
ama प्राय: अजिवार्य ओर क्षम्य मान लिया है-मार्मिक 
__ झांषामे चुटकी ळी है । प्रत्येक. निचन्ध अपने ढ'गके निराळे 
 हें। रसिकता और रखीली बातोंसे लेकर Raa मिलन 
` “तक समाजकी बुराइयोंकी आलोचनासे भरा है। भाषा aa 
_ विषय गस्मोर, पढ़नेमें चटपटी है। तीनों बातें इस पुरुतकमें 
. वत्तेमान हैं । उसी भ्रान्ति विनोद्‌का यह गोलमाल हिन्दी agang 
` RL मूल लेलकके भावको ज्योंका त्यों रफनेकी पूरी चेष्टा की 
गई हे ।-पुहतक पढ्नेमें बड़ी ही रोचक है.। सुन्दर छपाई, बढ़िया 
कागज, आट. कवरके २०० पृष्ठोंका मूल्य १५] मात्र ' | 


२-१८५७ ३० के गदरका इतिहास 


' लेखकः-पणिडत शिवनारायण द्विवेदी 
विद्रोद क्यों हुआ? यह प्रश्‍न अभीतक प्रत 


कलकत्ता ओर काशी. ३ 
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स. AN सरडारी विशार] कौन 4 > 
ARA सेवा नहीं करना चाहता? ` कौन मगवदु-मक्तिके रसका 
आनन्द नहीं ळेना चाहता ? आदश भक्तोंके जीवनका रहस्य da | 
नहीं जानना चाहता ? ega सासदायिक संकीर्णताकों.. 


: त्यागकर सुन्दर मनोहर दृष्टान्तोंके. साथ साथ उच्च aka | 


\ 


SA 6 8 06100 V: 


“aame ओर विद्वानों, मक्तो और मदात्माओंके saata | 
अक्तिका रहस्य जाननेके लिये इस 'मक्तियोग' अन्यका आदिसे - 
"ततक पढ़ जाना आवश्यक È | इश्वर स्तोके लिये हिन्दी 
-साहित्यमें अपने egat यह .एक अपूव मन्य है ॥. पृष्ठ संख्या 
ह दिरा सजिल्दू १॥).. ० -` NS 0: 
NEOs RAF: तिन FONTA f 


ORERE 


दि | तीन | < < 3g hE BES Lgi ; 
EGAN री ५10७401001 PUN NINA SA, रे 
०. जापानी यात्री: श्रीह डेकावाराची “४7 ' 
नी यात्री ईकाई, MANIS ay ००५००० 
1०७ ०५५ ४,५५७ ES Se ७.५ 0 KAA ~ 


le) SSS Pra bui 


r 


q २ TEES अङ्ग है, परन्तु aià 


तिब्बत एशिया GEFI 
तथा शिक्षाके marah कारण अभी 


| निवासियोंकी aral न 
| (से ओकल ही था;परन्तु अत कई या- 


' एक बार »आरस्स बाद 


| सारकी 
त्रियोंके उद्योग और परिश्रमसे वहाँका बहुत कुछ दाल मालूम दो 


गया है। इन्दीं यात्रियोंमें सबसे प्रसिद्ध यात्री कावागुंचीको यात्रा- ' 


दिन्दी- माघा -साष्योंके सामने War जाता Bi 
कर्मे आपको ऐसी ऐसी भयानक घटनाओं का विवरण 


` पर सी अभीतक हमळोग उसके (विषयमे कितने अनभिश थे । ' 


इस पुस्तकमें ipp नेपाल दिमालयकी amis 
E | कैलाश आंदिका 


` इसके सिवा वहाँके रहन सहन, विवाहशादी रोति-रिवाज 


“पर्व घार्मिक, खामाईि 


विदित हो जायगा। ag पुस्तक इस ga 
करने दिना समाप्त किये नहीं छो 


aai पढ़नेमें उपन्याससे भी अधिक आनन्द मिलेगा। पुस्तक 
सुन्दर चिकने कागजके प्रायः ५२१ ृष्डक्री है.। TIAN . 
चित्र मी दिया गया है मूल्य २॥) सजिब्द RUP) __ A 


२६-संग्रास 


PAP 


à RAN TG Paten Bal) R टः alah aaan y 


'ब्मोलिक उपन्यास एवं कहानियों लिजनेम अयुक्त प्रेमचन्दूजीने 
AR वह लात पाया. आजतक: किसी हिन्दी ले 
नसीब न इदा]. / ते लिखे प्रिमाश्रम i सेवासदन! की 
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